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सरस काव्य-यथ 


भ्रासार्पण 1) 
भरत-गीत ए 
भारत मारती १) 
जयदेथ चध १) 
मीर्येधिजय 1) 
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पासी फा युद, १1) 
रनाय 1) 
भेघदूत 1 
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युख-चरित 
फविता-कङपि 
रामचरित चितामाथि 
रामचरित-चद्धिका 
पद्य प्रमोद्‌ 
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पद्य पयोनिधि 
कान्य-यारिका 
सागवान 

भ्रति पथिक 
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कारमीर सुषमा 
चर्कातवासी योगी 
सनोचिनोद 
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गगा पस्तकमाला का पतालसर्वो पुष्प 


पराम 


( सरस कवितां का संग्रह्‌ ) 





† " लेक ~ 
रूपनारायण पाडेय '? 
सरला, एला, एवर्णा, रस-मामी, ई 
काभ्निनी सी कविता हरत कोन पौ न मन ! 


प्रकाशक ^" 


गगा पुस्तकमाला-का्लय 
१९.३५ श्मीनावादे पा 


लस्वनञऊ 


अ्रथमाद्रत्ति 
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अकारक 
भीपोरेष्षाल् भार्भय वी० एस्‌-सी०, एल्‌ पएत्‌० दोर 
गगः पुस्तकमाला-कायौलय 
लखनऊ 
+ 
द्रक 
श्वकेसरीदास सेड 
नचलकिशोरेख 
ज्रखनऊ 


| 
| 
| 
| 


प्० श्रीदुलारेलालजी मामेव, 
रस, लखनऊ, 


श्रद्धेय, प्रिय सुददूवर, 

श्माप एक सच्चछत्रि, सदवदय, साहित्य-मर्मज्ग, हिदी के 
उदीयमान सुक्तेखक चीर सुरत है । मेरी शरीर यापकी 
मैनी वहत दिन की है । मुम यापकी विद्रत्ता, सचरि- 
तरता शीर सजनता का गव है, यैर श्मापको मै श्रद्धा 
कौ दृष्टि से देखता द । भाज उसी श्रद्धा के निदशेन- 
स्वरूपं यह साधारण भट लेकर भे यपकौ सेवार्मे 
उपस्थित इया ह | माण है, जिस तरह कृष्णचद् 
ने सुदामा ४ चार र्चगल प्रेम से सीकर किये, 
वैके € शाप अपने एक यर्विचन मित्र के इस उपहारे 
को स्वीकार करने की उदारता दिखवेगे । 


म्र 


रूपनारायण पाडय 


क, 


, + वक्कन्व ` 


श परिता एक सी कस्तु है, जो मुदे मेँ जानं 
स्म डाल देती हे, नीरस को सरस बनाकर 
लोकोत्तर चमत्कार सेयरवसं हदय को र्‌ 
लेती है । इसी से इसके श्राखादन केः 
अ्ानद को जदयानद-सहोदर कहा हे | 
देसी कापिता करनेवासे कंपि थोडे दी होते 
(५ षै} प्लु जो होतेह, पे तपने देश के 
ये गय श्योर गरव की चील समभे जते है | वाल्मीकि 
फालिदास, पडितराज जगन्नाथ "या सुर, तुलक्षी, देव, प्रहारी. 
भतिराम दि के लिये श्राज भी मारत गवं कता! 

उप्र लिखी हृ विशेषता से युक्त कान्य ययपि इस समय 
नदीं वनते, तो भी यह नदौ कहा जा सकता कि इस जमनि 
म कपिपदाद्टी नदीं होते । इस युगके कतरि वाव भार्तदु, 
प° ्रतापनारायण मिश्र, राय देयीव्रसाद (पूर्ण कपि) घ्रादि या 
मेतेमान सुकपि प० नायुरामशकर शमा, प० श्रीधर पाठक, 
प° श्ययोभ्यार्तिह उपाव्याय, चात्रू मेथिलीशरण गप्त, प० गया- 
असाद शक्त (सनेदी), "मारतीय मात्मा यादि फी सरस सूत्या 

नहीं माती 2 कौन उनकी कितो पर मग्ध नहीं हो * 
चरप्यं यह कि इस समय भी कवि मौजद ईै, र उनकी 
फरिता प्राचीन वाप्रियाकी बरायरी गी भतेद्ीनष्ट, पर 
समे काव्य की विशेयतायों की--नवीनता चयी सत्सनां 
की-भलक श्यवरय पाईं जातीदै। ~ 

हमारी समर मेँ फविता कौ उपमा पपू से दी जा सकती 
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है । पूल के बाहरी खूप-रग से शन्दावली फी श्योर सरम से 
भाव की तुलना करना उचित होमा । थया कविता कौ एक 
रमणीय रमणी कह सक्ते है । शब्दावली तो उसरी साज-सना 
हैभ्मोर भाव उसका स्वाभागिक सौदर्य । जिस कविता की शम्द्‌- 
योजना सदर अर माव उक्ृष्ट है, वहम उत्तमं, सर्वाग-सुदर षे । 
हमारे पाडेयजी भी न्दी रचना करते हे 1 पाडयजी की 
कीवितार्प िदी-मापा के साहित्य मे एक विशेष स्थानं रखती 
है । सुद्र शब्द-योजना, सरसता, सरलता, उपयोगिता रादि 
गुणो के कारण ददी की पत्र-पत्रिका्मो के पाठक शौक्र से 
उनकी कवित पदते है, इसरा स्य हमे भी अनुभव है । 
कत्िताश्ों म दोप भी कद्ध दो सक्ते है , परतु ससार म कुड 
भी निदपि नर्द, यह समकर पारुकगण षमा करेगे । 
पाडेयजी की कमिता एक छ्च्छी सख्या मे पत्र-पपरिकार्यो 
मे निकल चकौ द । पर उना कोई सम्रहम होने के कारण 
उने श्रधिकाश चप्राप्यहो रदी यीं । मित्रोके अनुरोधसे 
पाडेयजी मे कधं कारिते चौर अप्रकाशित कविताभो का 
यह सग्रह कर दिया है । इस सप्रह की मधिकाश कविता 
सरस्वती, दिदी-मनोरजनः, इदु, भागैव-पतनिका मावुरी आदि 
पन मे प्रकाशित इई है } भाश है, इससे पडयजी की कविताः 
के प्रेमी इ्ट-मित्रो फो सतोप दोगा, मोर यह्‌ सप्रह्‌ स्थायी साहित्य 
म उचित स्थान पाकर उपयोगी कचिताश्रों कै द्वारा देश श्मौर 
समाज का कदु उपकार कर सकेगा । 
भ्काश-का्ालयः कानपुर } 
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+ - 2 ष 
५७ ५1१५ 4 यद्यस मगइए न° २०६ 
दिदुस्थान-भरे की, सभी प्रकारकी 
श्यौर 
समी विपर्यो की 


हिदी-पुस्वकें 


हमारी ही हिटुस्थान मे र्िदी-पुस्तकों की 
सवसे वड दूकान है । 


पत-उ्य्दहार का पता- 
| गगा-पुस्तकमाला-कार्यालय | 
& ६-३०) अ्मीनावाद्‌-पाक, लखनऊ 9 
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पराग 
महि 
१. मंगलाचरण 
गणेश~वंदना 
सुदर सटुर-विदु लप यर्रिद-से ददिरा-मदिर आनन , 
चारि भुना वलयादि.बिभूषित, रत-जडे जुग॒कूडल कानन । 


तोतरे चैन विनोद-भरे सुनि रीभि र्यो ससिसेखर को मन + 
गैरि-गरे दोड रवाह करे जय मगल-मूरति वाल-गजानन । 


जगर्दवा से प्रार्थना 


परतिमाकीप्रभाको प्रमायरपरेनय भाय की मावना चरी रह, 
लि परो प्रसाद्‌ भलत हे बर वानी प्रिनोद-घनेरी रहै । 
श्नमोल कुतरेर फे कोप सों तिन र्थन की लगी देरी र्हं , 
पद-पकन-दासी, मिकासमुखी, जगदय, सदा मति मेरी रदै । 


1 


तारकापता ~ डेलीफोन 
५५७ ८११५ १ यहा म्मट्ए न० २५६ ध 
दिदुस्थान-भर की, सभी प्रकारकी 
श्चौर 
समी विपर्यो कीं 
@< . ^ ४५ 
हिदी-पुस्वकं 


हमारी ही िदुस्थान मे दिंदी-पुस्तकों की 
सबसे बडी दूकान हे । 


०.० 





(८ 
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पत्र-ज्यवहार का पता- 
ग॑गा-पुस्तकभाला-कायांलय 
६-३०, अमीनावाद्‌-पाके; लखनऊ 





पराग 
<<< 
१. मंगलाचरण 
गणेश-वंदना 
सुददर रटुर्चिदु कपौ अरपिंद-पै इदिरा-मदिर शआ्ानन , 
चारि भुजा बलादि ्रिभूषित, रत-नडे ुग॒कूडल कानन । 


तोते वेन विनोद-मरे सुनि रभि र्यो सक्षिसेखर को मन , 
गेरि-गेरे दोड रहि करे जय मगल-मूरति बाल-गजानन । 


जगर्दंब( से भा्थना 
मरतिभाकौ प्रमा पभ्रमावपरेनय भाप की भावनाचेरी रहै, 
लह पूरो साद अलंङृत हे नर वानी परिनोद-धनेरी रहै । 
नमल कृतेर के कोष सों तिन रथन की लगी ठेरी रहं , 
पद्-पकज-दासी, परिकासमुखी, जगद, सदा मति मेरी रहै । 


५ 


परम 


करप्ण-चंदना 
जय, जय, जय छकृष्णचद्‌, सुद्र -प्ानदकद » 
गिरिधर, गो. गोप-लरूद तज के ग्रे , 
पूतना पचार. मारि नय मुरि, टै मुरारि 
सीन्टो मिमुन उवारि, धर्म-पथ सुधि । 
भारत-रन-सूतपार) पाढय प्रन-करनवार + 
जयि भयो मूमि-भार तत्रह निटि टि, 
करुनानिधि, नद्रलाल, दुश-दलन, कम-ाल १, 
देवदेव, चासुदेय, देपी दने । 


पेम-पारावार 
ममता, समता त्यो दमा-छुमता-सनुत वेम-- 
दिति पे छापनहार.प्रिय धन्य, यन्य, प्रमु प्रेम । 
जय प्रमु प्रेम-पारागार । 
भित तीनो तापर सेतत, द्ुटन धरिपय-विार्‌ , 
होत सीतल -अमल टीतन तर्‌ सुद्ध विचार्‌ | 
रहत तुम मर्ह मगन जगी, चत सनि कौ सार , 
लहत त्रक्मानद निरमल, वहत ग जल-वार्‌ 1 
गै चरि ज्ञानी गए धधि, नाहि पायो पार, 
होत जावै स्र, मोड तरि जात यह समार । 





(१) 
धकारण क्या है भारत फी मारी सयनति का" 
भारतगसी जन-नमाज की इस दुगेति का?" 
यह आपस्य प्रर सिया हि कमी यने 2 
नही किया, तो भ्रमन यही हे त्रानं भामने। 
मौचममसफकर, मित्रप, उत्तर व्सका दीजिए, 
प्रथमा मन एकाग्र कर मभसे टी सन लीनिएण। 
(२) 
रहा सदा से एक प टी माग्त-जीतने , 
वर्मीधर्म-किविकःयुक्त ये यलो समी जन। 
वेदणाल सेते पुराण तक वरमेप्रय टै, 
ण्फ़ यमके यि यने चले प्य दै। 
ध्न कदे हं; सो यमे टी” यदी यटा सिद्धात चा, 
च्त्मजमीदम देर ऊा धमे-मीर्‌ धा, गात वा| 
(२) 
वेदमुकुर मे मिल ध्म ही के पिय दर्शन; 
वमन का मृल खोजते ट सब ध्दर्मनः । 
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पराग 


कुप्ण-चंदना 
जय, जय; जय छृष्णचद, सुद्र खानदकद + 
गिरिवर, गो. गोप-बृद्‌, नज के रखनारे , 
पूतना पचछारि, मारि स्व सुरार, ट मुरारि 
लीन््ो त्रिभुपन उवारि, वर्म-पथ सुधारे । 
भारत-रन-मूत्रषारः पाटय प्रन-करनवार + 
जवि भयो सृमिन-भार, तव ही निहि टि, 
कर्नानिधि, नदलाल, दु्ट-दलन, उस-काल 3, 
देवदेव, वासुदेव, देमकी-दुलरे । 





प्रेम-पारायार 
ममता, समता प्यो हमा-चुमता-सज्ञत देम-- 
चिति पै छावनहार, प्रिय घन्य+ च य, प्रमु प्रेम 1 
जय प्रभु प्रेम-पारायार । 
मिटतं तीनो ताप सेवत; न्ुटत त्रिपयर-त्रिकार } 
दत सीतल, -ग्रमल हीतल त्मर्‌ सुद्ध धिचार्‌ । 
रहत सुम मरे मगन जोगी, चत सतति को सार , 
लहत तद्यानद्‌ निरमल, बहत द्ग जलधार । 
गै करि ज्ञानी गयु धक, नाहि पायो पार्‌ , 
दत जा पै लदर, सोड तरि जात यट ससार । 





२. जाति-विपयक्‌ 


ज~. 


दिग्दशैन 
(१) 
कारण क्या है भारतं जी भारी ययनति का 
भारतमासी जन-नमाज गी इस दुर्मति ऋ 
यह्‌ -ायश्यफ प्रश्न स्याह कभी मापने 
नदी भिया, तो प्न यही ह व्राज सामने! 
न्ोनसमफकर, मिनन, उत्तर इसका दीजिए , 
रया मन एफाप्र कर सममे ही सने लीजिए । 
(२) 
र्य मदा से एक ऋ टी भारत-तीवने , 
वर्मीधमे-तरिमेनन्युक्त ये यौ समी जन। 
वेद-णा्च से ले पुराण तक्र मप्र हे, 
णक वमे कै क्ति पेर्को चते पथ दहै) 
भ्ल दुःख ट, सो ध टी" यदी यद्यं सिदरात था, 
रत्यज भीव्स टेर सा धर्म-मीर धा, गात धा। 
(३) 
वेद-मुकर मे मिले ग्म द्यी वेः प्रिय दशन); 


घम-न् का मूल खोजते ह सय "दशनः । 


पराम 


वभे-मृल तनु के निमित्त है वैयक विरचित › 
ङ्ख धमे के रिय गणित-प्योतिप मी निर्मित । 
घर्म-स्थापन के ल्यि--वियि-निपेध-दणक घने-- 
शासक, राप्य, समाज के धर्भृशस्र सव है बने। 
(9 
रमे ही सव्र शास्त धर्म का श्रय लेकर) 
सपादित कर रे धर्मद्ीको, दयो अनुचर्‌ । 
समाता को रहस्य टै धमे-त्व का, 
दिखाता कोई प्रम॒त्यमय पथ महच का। 
कोई साधन धमै के वत्लाता है वैद से, 
को शिक्षा धर्म॑ की देता है मत-मेद से। 
(५) 
शख्चकार जो हए, उन्दः वस, धर्म इष्ट था ; 
उनका हदय प्रसन्न घम मे यभिनिविष्ट धा। 
वर्मै-रहित चन, काम, देर, जीयन, समाज मी, 
वम-ून्य ब्रह्माड, परिशवे का राजकाज भी, 
उन सोगों की टष्टि मेँ तुन्छु, हेय, अपदा था, 
उनफो तो वसतः धमे दी पौरुष या पुरपार्थं था) 
(६) 
उसी धर्म के किये य स्णमी दोतेये, 
सम्मुख लड़फर समर-सेन पर्‌ सम सोते वरे 


दिग्दर्शन 


धम साधने को प्रिपाह की चाल चली थी; 
घ्म पालने को समाज-श्रवला टली ची । 
प्लवन वा वर्म दही उनके जीमन-चकर का; 
धर्मरिरोधी तुच्छ धा सिंहासन भी शक्र का। 
(७) 
विचारिता आर द्रव्य का सग्रह करना, 
नीति-नियम-नि्मार नीच का निग्रह करना । 
वेभम का विस्तार शक्ति से शानि वदराना , 
धर्मदहेतु निसा भायसे धा मत ठाना। 
सत्य जानिए, वर्मे ही प्राणो का भी प्रण वा, 
उनये लेखे धर्म टौ उन्नत्ति चा, कल्याण चा | 
(८) 
उनकी दी सतान याज निज नीतिन जने, 
धर्मज्ञान दी नष्टौ, कौन फिर उसको माने! 
द्मधद्धा हो गई पुरानी पथिटी परर, 
चोटी कटना चते भतत होटल कै मदर । 
श्न्या के सम्म से आपस मे लने लगे, 
लक्ण पुरे पिका के दिलाई पठने तमे। 
(९) 
मिट देर कौ भक्ति, शक्ति भी साय सिवारी , 
स्वाय्रलते या स्वाभिमान तज इए भिखारी । 


पराग 


सदाचार का नाश प्रिया, व्यभिचार वाया ; 
ले सुधार का नाम; किया सहार समाया । 
पुत्र णतु द्रा इस तरद नाण र र्दे देश का; 
घर बाहर, हर काम भे है व्यवहार विदेश का। 
(१०) 
सावर है अधिक, मगर कद्ध तच्च नदी ट , 
व््पने का अभिमान, सत्त या खल्र नहींहै। 
त्रिटिश-रस्य मे थी स्तत्रता सिकं वम की) 
ममो भीहम मिगरटे, हे वात शम की। 
हा, कपृर्सा उड रदा वर्म-भाव बुद्ध रोख 
दम भिस्ते जते महो; पतिना-पीन-उरोज 
(११) 
लमत्वर लाखों, को, धमे पर हम दे उलि , 
पर यह होना नही, धर्म को हम भी पलं) 
ह्म ता है गिदरान, हमे बवन वैसे दहो? 
निप्कमौ है, सक्ति मिलेगी, बह जैसे हो। 
वेदाती रते यै पुनते है कलि-कल मे, 
योगी भी मोगी इए कामिनि-काचन-जाल म! 
(१२) 
आस्तिकता मे माज योर नाप्िकत्ता द्ाई , 
दश्वरते ह, मगर न खसा उर दै भाई! 


४ 4 


टिग्दभन 


करते कठिन कुम नदी दते हे मनम, 
भुयो के भी भक्तं लगति छापा तन में। 
इस प्रकार चाग तरफ तुद्धि-गरिपर्वय हो रहा, 
्रि-नाति के लोप का जिति देव भयदो रहा। 
( १३) 
इतने पर मी च्रनी नहीं कुर विगङ्धावैमा); 
वेद-धर्म-सस्कार वना जेसा-का-तमा। 
दतने विद्ध्य हए. वम का वीज वना है, 
आचये का याग प्रकट म अभी मना दहै। 
चेष्टा करने से त्रभी हो सकता उद्धार भी; 
तत्पर देने से तश सत्य समान-सुधार भी 1 
( १४) 
न्य वर्मं अधिकार न श्वत जम। सके; 
वैदेशिक विश्मास न समे समां स्के दै। 
श्माज नदीं शन्य वरे कै वर्म पुरनि ! 
पृदरने से इतिहास नाम जति है जने। 
कल वैदिकः धम दी त तकर यता ह चता, 
चनी मसी की भी नदय सफ वागे कुर कला। 
(१५) 
‹ ह्येता ह अम्युरय शरे का»'' जो वतलति + 
उसा मरे श्रादर्भ वर्म घटिक में पाने। 


न सेधप] ८ { पाष्ल एतत्य 


पराग 


कर्म-योग, वेदात आभज श्रमरीका मेँ है 
रामतीर्थ-सा तीर्थराज थमर्रका मे दै 
गीता का गुरु ज्ञान वह धर्मकर्म से सगल्ति- 
शाज य्ह से उड गया पर पुथ्ी पर है प्रथित । 
( १६) 
इस प्र भी जो लोग उधर को कुच भुक्ते है , 
चेक्िरि पना नाश श्रापष्टी कर चुक्तेषै। 
गए इधर से, उधर न सपना कुक्कु भी पाया ! 
पाला पापी पेट, पिता का नाम मिटाया। 
वितु, हष की बात हि, इने-गिने कु जीव है-- 
जो उस भारतव्े कफे वचे-ख॒चै सुप्रीव हेै। 
( १७) 
ब भी पहले के कुमार्गगामी, या नास्तिक ; 
अथा श्राडवरी पूर्त, कहने के व्मास्तिक , 
भूलल-भटककर सव पाप मे नख-श्खि द्वे › 
आते है इस चोर, छोडकर सव मनसुवे । 
श्नत-समय उनको मिले शाति इसी निज धमते, 
नाम मर,वै कर चले एक-प्ाध सत्कर्मं॑से। 
८१८) 
काश्मीर से कुमारिका तका एकः वार्‌ भी 
न वगजेगा दि ->- ~ न 


दिष्द्ीन 


दिदू-पमे-महचच हृदय मे अकित होगा + 
उससे यपना माम कमी न कलकित होगा । 
भारत मे चारो तरफ लाखो रत्थ-स्थान हेः 
जिनमे होते नित्य॒ ही जप, तप, पूना, दान है। 
८१६) 
खोदी जाती भूमि जर्दौ, उस जगह तुम्हारे 
याग-यृप या योग-खूप द्यी मिलते सारे । 
नदियो मे भी याज एल चदन से चर्चित 
बहते द । हर घड़ी रहे प्रतिमा भी वार्चित । 
यहीं पदां पर॒ म्तिं योगी लोग कही-कदी , 
धन्य यनन्य गरिरेप यह यन्य देश मे दै न्टी। 
(८२०) 
लसे देखो, श्योर जिधर देखो भासन मे 
धर्म-भागना ययँ मिलेमी सये मत मे। 
घरमनकम की भूमि इसी से इसफो कहते $ 
इसमे दी -पपत्तार ईश केः होते रहते। 
उन्नति होनी दहे नहीं धर्म द्ोश्कर टेश कौ; 
यमे कै तुन्य ह नाहक नक्रल गिदेश की । 
(८२१) 
धर्मयाने कै पिना व्यागलो नटीं सकेगा 
धर्म-भात मे ीन समी मे स्वार्थं क्कैया। 


१० परग 


नेनि वाद-विवाद च्रौर नामानि संगडे , 
स््रा्य-सिद्धि के लिव वड क्ते हे वगडे। 
र्मा हे वरस. वम दी जरा न स्वाशर-विकरार हे; 
मिनने का सवसे सरत पथ ते यही उदार दै। 
(२२ 
त्याग पिना उपक्रार जातिका हो न सकेगा , 
कोह भी दु्देणा देल कौ सो न मेगा] 
स्या समाज-सस्कार, यौर क्या घर्म वढाना, 
क्या यपरना उद्धार, श्र क्या उनेति नाना, 
जो कु, जव, जिसने, जहौ स॒सिया हो कर्के किया 
उसने स्वरर्थ-त्याग को वमे समम ्रपना जिया। 
(२३) 
राजा, राव, रईस मिपय-सुख कै है कीदेः 
उ स्फरेगे नही कष्टमथ त्रत कै बाडे। 
महत्कार्यं सव कभी न केवल धन सेद्योते, 
तेन गीर उत्साह चाहिए, तब वे होते। 
धर्म-्रचार दरि दी उस प्रध्यी पर कर गप; 
व्मातिक वल मे घिरय मे धर्म-भायना भर गए । 
(२४) 
मारत भे जो ार्थ-मूप शासन कटे ये, 
वे बनासी गिर का दम मरते ये] 


दण्डभन ११ 


नाह्मर॒ ही सव दढ धर्मपथ दिखलति ये; 
पृल्ाटार कर सढाचार वे सिखलते ये 1 
न्याय-निपुख मुनिवय दी नियम वनाति ये यः 
जिससे उणीश्रम तमी चैन मनति य य्ह । 
(२५) 
नाह्मरगण ने स्वार्भल्वाग जो सिखलाया था , 
कर्मयोग का ध्म-मा्म जो दिखलाया धा, 
उससे जववे ष्म, पर भी कफिमल षडे ममः 
याधाःपरितन च्रनेक मोह, मद यादि पडे तय) 
वभी जो व्राह्मण कही द्ये ज्र टटकग खंडे, 
तोदो जिं सिप्र स्व कामव्डेसे भी बद! 
(२६) 
पिरव, यत्र उठो, समय की गति को देखो $ 
करयेः खत्र॒ परिचार सव-सम्मति को देखो । 
सोचो स्वय उपाय, रर यगा वन नागरो 
ह्रो ' दीनना, स्याभिमान का पाठ पटाश्चो ) 
स्वाप्रल्व कीं राह मे छोड़ो सय सफीर्णता 
दूर कगे सदूभायं से इस पस्षमाज कौ जीसँत्ता। 
(२७) 
तुमने ही वन व्यास वेद-सग्रह् कर टाला; 
ध्मश्षाख् के प्रव स्वे, नियमो च्छे वास 


१४ पराग 


चत्रिय राजा है सुरण के निंहासन का, 
बराह्मण राजा दहै हरेक हिंद के मन का। 
साम, ठान, भय, ठट से बाहर शासफ है श्रपति : 
ितुद्ट्यकेराय्यका ग्रधिपति टै ब्राह्मण सुमति। 
(३४) 
जटाजूटः वल्कल पिभृति फो वारण करते , 
फलाहाग कर परिजन वनो के बीच परिचरत; 
न्याप-निष्ठ निस्पृह निरीह, नी, सत्रं लायक 
ब्राह्मण ही ह यार्थ-जाति के नेता, नायक | 
श्व नी कुद तह्मप्यता भारत म शआ्पश्टि ह, 
जिससे त्रेय से यभी र्िदू-जाति विशिष्ट हे। 
(६५) 
देखो त्राह्मणदेव, सखाचरण शीघ्र सुधारो , 
छोडो भोग-परिलास, योगसे मन को मारो । 
ब्रह्मएयना-पिनयार गर उठ गया देश से 
तो होगा संहार यापी का गिशेप से। 
ग्रत वमे की चिता मे खन्न मयकर दयो प्रकट-- 
सव समाज कौ मस्म कर रप रखेगा मति परिकट | 
(३६) 
इसते अव तुम धमे तख को पहने जाने, 
युक्ति-तर्क-िन्नान-सषित एरिर उने ५५; ॥ 


य्य १५ 


समभा दो, सव मदाचार वित्नान-भरा है, 

उसमे निष्फल, मृद भागना नही जरा है। 
दछटि-ते-दोट नियम सदाचार का ठीक है, 
उमे कै जो मूर्खता, उसङा ज्ञान व्रलीक हं। 

(३७) 

व्रह्देय, फिर उटोदेशका हित करने को, 

रग शोक, दादयः दुख, दुर्मति टरने को। 

ज्ञान, प्रेम, यानद्‌ प्राप्तकर कर्मा दम्य, 

-पआलस, पैर, गरिकार, वासना, मलय कम हा । 
देने फिर सारा जगत्‌, क्या है सी सभ्यता; 
परा काष्ठा वर्म कौ योर मार कौ मेव्यना। 


श्यां 
(१) 
टै जननी, हे जन्मभूमि, प्रणो से प्यारी , 
हम सव तेरे पुत्र मज तुक पर है गरी । 
तह पुण्य द्रे स्वग से बढ़कर हमरो-- 
यह जाना हे ज, छोडकर पहले “भरम यो । 
जय व्िस्-गुकट-मणि, गुण-निलय, ए 
जय रामकृष्ण के दश रम, न स ~ 
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प्राग 


(२) 
सताने सव एक तान मे एकतान है, 


छोड सव्र खटराग, प्राप कर रही कान है। 


माई भाई से न माज रेल रिता है, 
वृता चौ कान च्राज, अपना विरता है। 


मव एसे नही समा रहे सुन स्वराज्य-सदेश फो , 


ह्‌ 


हम ्पनाते जा रहे श्रपनी भापा+मेप को। 


(३) 
वाधा हय लख, मगर हम नही हटेने ! 


उर्मेग श्रौर उत्साह हमरे नटी घंेगे। 
कष्ट कल्नि षे, कृष्ण-क्पा मे कभी कटेगे $ 
अरजी, कमी तो मोद-द्रोह के दद्य कटे । 


हम सव्र होगे कर्तैव्य-रत भव्य नन्ययुगमे कभी, 
येदोपन गे उल समय, जो कुठ टममे है श्रमी । 


(४) 


जानि-तेमक १७ 
आति-सेवक 
६, 

नत्पर लेकर मदा जाति-हित जो करता, 

चार्ट हः लाख नही उनसे उगत हे, 

निज सुखनदुव की जिसे नही परवाह उरा ह, 

रमनतेम मे जातिन्रेम काभातमरा ट, 
जो अपने कर्मव्य म रप्मत-जेसा यदलल हे, 
जम उमीका गय टि, जीयन उसका सफल ह। 

(२) 

लाखा लेते जन्म, नित्य लाखे। मर्‌ जति, 

पितु न उना कटी नाम भी हम सुन पतति। 

ग्बाते, पीनि व्मोर विषय गे टम जसे, 

पर्-प्ी भी मित्र, वटी कस टै तरे 
त्रस, जो इम नमर्‌ म जाति-ममुननि कर गया, 
चही ममर नग्वर मद यद्यपि वट द्यौ मर गया। 

(३) 

यद समर सार सोचकर, मयो भाई, 

हम भी करस्ते, यथाशक्ति निन जाति-भला्‌ । 

दीन सोर धन-हीन चाति मे जिनके पिं) 

उनको हम देकर सहायता गह लग्ने । 
देव ददि दिमाग से रर कमी नफरन नही, 


= 


गते लगति प्रेम मे, इनमे हो गलत नही । 
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(9) 
जो नाध हो,वे सनाथो पाङ हमत ; 
तन) मन, धन से खदा रदं जी इन कमक 
खोले कालज, स्वल व्यनायालय भी उ्रपने, 
स्थापित कर द श्रौर पु्तकालय भी श्यपने। 
परिधये जो बलिका) उना दें पसालिप्‌ , 
उनका भौ दुख मेटिए्‌, कु उपाय कर्‌ दीनिए्‌ । 
(५) 
लठकी-लडके है समान शिक्त श्रधिवारौ , 
क्ीरिक्तिकाटै पगे सचमुच श्रम भरी । 
दोन मे रिक्ता-प्रचार वहृताश्त से टौ, 
इसका मी उयोग श्रगर पचायत मे हो, 
सव्र कुरीत्ि्या भेट दे ते शिक्ठिति सतान वह, 
करुसस्कार कौ जड उखड जाय सहेन मे इस तरह । 
(६) 
वदे कर्यो तक, वोटि काम कुल वसने "तहे, 
द्दयो से मात्सर्य, मोह, मद, हरम को है। 
फिर उनम उत्साह आदि गुण भरने को है , 
ऋद्धि, सिद्धि, निधि, खडी सामने वरनेकोहै। 
वोन कसकर ऊमर्‌ को ज्ञुट जानि की देर दह, 
काभियाव हग, अमर्‌ अपनी ततियत रर है। 


जाति-सेवक १६ 


(७) 
रात गई हं भ्रात, मोह-निद्रा से जागो, 
सवि खोलो, शौर गार कर आलस व्यामो) 
ज्ञान सूर्य का उद्रयद््मा किर पूर्व-दिशामे, 
पश्चिममेजो था च्य हो इवर निशा मे। 
सभी जातिर्यो वेग किहं श्रगि को वड रही, 
चटपदर उन्नति शिखर पर कपट-भपटकर चदं रदी । 
(८) 
रि क्या प्छ पड तुम्दी यों रह जाग्रोगे 2 
होर क्या पट-दलित करं दी खाग्रोगे ? 
लोग हरसि देख, चरे तुम शरमा्मोगे 
हम नहीं परिरवास कियो तुम मिद जानोगे । 
यह अपमान न सह सको, तुममे चअवमभी जनदे, 
निज कुन का अभिमाने हे, मानवान ह, शान दहै। 


(€) 
ईश्यर सै प्रार्थना करो वस्त, यदी हृदय मे-- 


4जावि-हितैपौ रहे, कर्टे, सो करे समयमे 

पट घटे, हठ हटे, कटे शरम-नाल हमारा ; 

दिले हदय की कली तुग्दार मिते सहारा 1 
श्पने परं अप हयौ पड, च्डे षौ बान दै, 
दरुदित, दोषः बूम दर हय, देय, दया केदानसेि।" 





३. देश-सं्वधी 
प्रोत्सादन 

(१) 
नहो पुत्रो, विसलिये व्यथित हो, लवी संसि लेन हो ? 
दोकर क्या इस तरह निक्म्मे, दोप म्यको देतो? 
उलो, उठो, क्यो शिथिल पड दो देखो, सुदिन सेरा टै 
भरिदिश-तेन के उजियत्ते से रहा कही न अपिर ह । 

(२) 
केवल (दाय, टाय' करने मे लाम तुब्दे क्या होना हे 
पू समय के लिये व्रिलखना, इथा समय को सोना है ? 
श्मोरों की मारा पर रहना, स्रय अपाहिज यनना है । 
सातल टी सस्य सहायकः व्ाश्रय-दाता पना है। 

(३) 
बूरदेश मे दुख उटाना, वात इई साधारण दै 

५2 [4 ॥ = 

प्रे षरे आप भूक से-मरते हो, क्या फारण दै 
तुम चाही समी जगत्‌ को यन-दान कर सक्ते दो , 
तीन लोक की व्यथा सहज दी दम-भर मे हर सक्ते ल । 


ग्रोत्साहन > 


(४) 
जसे ये प्राचीन पुरुपः वैसे दी तुम भी मानयहो 
फिर क्यो जो कुदे उनको सभव, तुमको वही सभव हो 2 
उनके-जेते श्रग चोर प्रत्यग कुर्ह मी समौ मिते 
किर क्यो वे सत्र बने धुरधर, तुमसे तिनका तक न हिले 
(५) 
इसका शरोर नदीं कुद्ध कारण, तुम अपने को भेदो 
श्यपने स्वामात्रिक बल, परिक्रमः वि्षपने को भूने हो । 
श्मपने ऊपर तुम रप ही जन तक है िश्नाम नहीं, 
जव तकर स्वाभिमान-सा अनुगत, मुद्र तुम्हारे पाम नही + 


(६) 
हीन नद्ोमे परमभी तवबतक दनि रदोगे रेतेद्ी, 
धात श्रीर्‌ प्रतिघात समय के सदा सदोगे रेसेद्टी। 
निम्चय जानो, तुममे कुछ भी, मेरे पुपरो } कमौ नहीं 
तुम भगे हो पु, तुम्हारे सदर जगत्‌ म॒॑श्रमी नदीं) 
(७) 
कपिल, कणाद, व्यास तमम ष्टी ह्यो सते है फिर उत्पन + 
राम टरस्ण, सर्जन, गिक्रम भी त॒म सवमे ही ह मरच्छन | 
रिति, दधीचि, याक्षे, हस्स्चिद्र मी द्यो सक्ते हो तुमष्यरि 1 
होना क्या किन) वशधग जव उनकेदहीदो सारे 
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(८) 
पालन कर्‌ कर्तव्य जगत्‌ के तुम मी गु वन जा सक्ते 
प्रथम प्रतिष्ठा पा सकते, पिर पुरुप-निंह कटला सक्ते । 
इष्टा करने से तुरत तुम टो फ्नै सके समर ) 
ष्टो सकते समक्त न केवल, यन समते सके अन्यदत । 


मातृमतिं 

(१) 
कहते ह सव लोग हमे, हम दीन-द्‌।न है, भिल्लक दै 
कु भी लो, टम लोग भी चच्छरे टेन के इन्छुक है । 
मच रै,धैमय नटीं रहा \ पर बुद्धि हमारी दीन नही 
पीरुप कम हि } मगर हए र॑ मनुप्यव से हीन नहीं । 

(२) 
द हममे मतभेद मगर वह्‌ घरमे, कर्म, शि्छामेहै; 
राषट-नति मे, धमम-नीतिम, उमम, भिच्तामेहै। 
वितुदेरु की सेना का जव प्रश्न सामने वेगा; 
तत्र हममे हरएक एकमत दोर टाथ वद़वेगा | 

(३) 
देखो, यह -आफिका-प्रनासी भाग्तयासी कहता है-- 
गहे कदी, पर्‌ वदी हमारा मारत हममे रहता है । 


माचमृतिं २३ 


काले, गिनु निरते दे, इस दुनिया-मर म, यदौ मदी , 
कृष्ट सगे, र्भितुरहगि हीन मातस कीं नदी 
(४) 
देखो, उपर स्ययतेपफ-दल देश-दितैपौ आता दै; 
वहिया की भीषणा पटना मे तन मन से लग जाता हे । 
दक्निण, मग, विहार, उडीसा, समी प्रात मिल जति है 
पफद्धयसि एक श्क्तिसे मपना दुख हट है। 


(५) 
कीचड-वःकड-फटक-पिपधर-बाधासा पर दृष्टि नही , 
दस्र डद॑समुद्र नदीं ्े, दुरम सांब, इटि नही । 
यन्य-वन्य ये गीर युगरफ, इनमे पेठा परमेश्पर दै , 
-पर्तत्रार॒-परायण मे नारायण मे क्या यतर दै 

(६) 
ग्रह याद नई यशा, इत्याह टय मे _लतादहे, 
स्वानलय का, स्माभिमान का गार गि यानाह) 
द्श-नक्ति की रक्िहन्य मे लदरे लेने लगनीदहिः 
मात्भृपिं की उरस्य शाभा -मेद्खो-खनि जगती है । 

(७) 

न रर कटै-- दे जननी, मे तेरातृ मेरी ह; 
मेरे ठेते ज्ञान-व्यान तृ, तृ सौ जी उरौ ६। 
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तैरीरजका प्क-एकः कण हीर सभी वदृकरदे 
नेरी धृत स्वण-मिष्टासन स भी मकरो मुद्ग है। 


(८) 
तृदी वमे कर्म जप तपहै,तूटी योग, भेम, सव्र, , 
तेरे त॒ल्थ पिरमे श्वी गोखमे को्‌क्वह 
शक्ति-खूप से श्राकर श्रागे अन्नपुरणा-स्प दिखा , 
अपने की ममता माना, दे हम लोगो को श्ाज पिपा । 
(€) 
हम देसे दर भुजा दिशं अल्ल-शल्ल से शोभित है , 
दिए ब॒भय हमे, तदपि खल-हद्य सभय विंतोभित है । 
परतिमाप्रमा प्रकट हौ मुख पर विया-त्योति बढाती है , 
उसके बीच "तिलकः की शोभा दूनी युति दिखलाती हे । 
(१०) 
किर पर मुदुट, जडे दै जिसमे राम कृष्ण-से रत वदे , 
कणफूल-से कर्ण", "युधिष्ठिरः युगल कणं में देख पद । 
कटी मे प्वाल्मीकि" “व्यास ;कवि "कालिदास, छवि पति है , 
बाहु-विभृषण मे प्रतापः, शश्रीचद्रगु्त प्रा जति दे । 
(११) # 
काट-मालिका मे व्मनत लालों की कीर्तिं काति फैली , 
जिसके खग श्डषिटेशनः की हो जाती आभा भेली । 


स्मर्हिमा-सम्राम 


९ 


हे समद्र मेखला रततमय, '्धृप- दोहः के ठै कपडे 

पुथ (सिंहः होकर पद-तेनो भक्ति-माय से परास खड 
ध ४५ (५ (१ र्‌ 2) 

्ापमत्याग "गरोश' गोद म, पूजनीय जो प्रथम इना , 


भ्कात्तिकिय' कर शकते लिए "उद्ेभ्य-सिद्धि का नियमा | 
सत्सादस्त दहै तिह, सप्य-सङल्प-मासनी-यासीना । 
मोह-'महिम-मर्दिनी देमि, जय, जय, जय भक्तजनाधीना । 


चरण-ततले मेया के 0 हण करो भ्न , 
रेम-लदट्ग से परु-गरहृ्ति-बलिदान करो, फिर पर पन्नो । 
काल-कुड मे तेज-अग्नि रव उश्वम का ईधन धर्‌ दो, 
दर्भति, दुंगेतिं दुख, दशिता सम उसमे स््राह्म कर दो । 


(१४) 
जैन, बद्ध, पारसी, यदी, मुसलमान, पिख, ईसाई , 


कोटि कट से भिलकर कह दौ--“म सय दै भाई-माई । 
पु्यभूमि ह, स्वणं-मूमि ६, जन्मभूमि है देर यही 
इससे बद़कर, या देसी ही, दुनिया-मर मे जगह नहं ।'! 


ˆ श्रहिसा-सम्माम 
(१) 
दु शसन पकडे खडा भारतमा के केशः 
इस ्रनीतिं के दृश्यसे क्ञुव्य द उः देग। 
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(२) 
जिगर मे जोश भरा भरपूर, छोड दुनिया के सारे काम; 
करे कुुदुखदेशका दूर, अमर कर जाँ मरकर नाम । 
सतोगुण शौर तमोगुण-वीच, चिडा टै देवासुर-सप्राम 
दवाना चाहे पर-बल नीच, यातमवरल को करक वद्नाम । 


(3) 
रितु यद उसका निय प्रयास, करदो नक लेगा शला वीया * 
हमारा मटल श्मातमवरिश्वास, शन को देगा उसे प्रधा । 
महात्मा गवी का उपदेश, बना दवेगा हम सबको योग्य ! 
गुलामी मे हुटफर यह देश, वहन जल्दी होगा व्मेग्य । 


(¢ ) 
छृपाटेप्रम द्यी की इस मोर, मिला ह यह सेनापति वीर , 
किया अफरीकामं ति घोर समर, पर ट्टा नही ज गीर । 
उसी के प्रदे रटकर भिन्न, रर निज जननी का उद्वा 
हमारा द उदेश्य पित्र, भ्ुरेगी निश्चय यट सरकार । 
(५) 
नही शकाकीहे ऊद बान, स्प है इसा सम पस्णिाम ; 
ष्टा, नेदम््य, “लला पर घात, जल- जीवन, जय का पेमामं ] 
अतिष्ठा, निष्ठाः शि्टचार, घात्मविश्मात हमि दासः 
शाति, सयम के उच्च मिचर, यी "हथियार हमरि पास । 


1 
ननः 
प 


याचना २७ 


(६) 
स्वदेली का हे सीखा वाण, धैर्य धनु, स्थिर है लद्य सराय , 
सरग भरतस्तक यार्तत्रार, कपट-पटुना, कटुता है व्या्य | 
प्रेमका वरम, कम का जाल, कर्म-तलयार गस्पर वार + 
अर्हिसा की हयो ची डाल, दमन कास्वागतदहो हर वार । 
(७) 
रुफेर्दोह्ाय, वहे सपर, न पृषे ट्टनेका जे नाम; 
परिजयदै, या यमपुर की सैर, परिमुख होना कायर्‌ का काम । 
डा प्राम-प्राम सम्राम, भिडा है शदर-शहर हर मई ; 
हमारी वहने भी मारम द्ोडकर मिली, हई हमद । 
(८) 
श्राति जव दहो जिगी दूर्‌, शाति तम त्रा जपनेगी साप: 
मोट-मत्सर्‌ होगा कार, न द्योगे द्रोह, दम दुख, पाप । 
मस्ययुग का हयेगा साम्राज्य, साम्य, मेत्री ऊ शभ आदरे $ 
्ात्मनिर्णय का दोग राप्य, गौर यह _उनत भरतः । 


याचना 
कर कृण देश परं स्वामी । 
मि दीप,टार्िय दुरि दुख दुर्मति कौ वदनामी ; 
धरे धर्म फा ध्यान हृदय मे, कटं न उसमे सामी । 
रे न एक देश म कायर, कृर, कुटिल, खल, कामी } 


२ पराम्‌ 


हा सम सचे श्ार्थ-जाति के वच मनु-नुगामी । 
भिक्ता-भक्ति न शिक्तासे दो मन भविन गुलामी : 
स्वावलनर-प्रिय, स्वाभिमान-युत हों स्वराप्य के स्वामी । 
गहि ज्ान-विज्ञान वद्धाकर बन विध्रबर्‌ सामी, 
मिय, वैश्य, शद्र मिलकर हो देशभक्ति के हामी । ` 


सूयोंदय 


८4.) 
सूर्योदय इमा, प्रभात इना । 
थी मोद-निशा भारत्त-भर मँ, अज्ञान-तिमिर चेरे घर मे, 
हम हेय इर सचर्‌(चचर मे, जड जीवन--बह भौ पर कर मे, 
बल वुद्धि-गुद्धिका घात इत्मा 
स्योदय इरा, प्रभात ङ्प 1 
(२) 
सौरे से ्मादर मोगरे, हम बनकर पुर साग रहे, 
जापानी देते बेगि रदे, हम सोए पकर्‌ मांग रहे 
ये। ऋध पात-उत्पात डतरा , 
सूर्योदय इश्मा, प्रभात इमा । 


(३) 
इतने मं इश्वर सदय इए, श्रीतितक ॒श्ररुणए-सम उदय इए. 


मतान सजग उस समप हु, सूखा हित अपना, सभय हएर 


मूर्योदय २६ 


< 


हठ, पक्षपात का प्रात डश्रा , 
सूर्योदय हुमा, प्रभात इश्मा। 
(४) 
पथ कर्मयोग का साफ किया, सव नत्त सउ का बता द्विया, 
श्रातगाद्र रद्य, जव तलक जिया, सादश रख गया है वष्ठिया, 
व्ह फमीनश्रमसे मत्तद्म्रा, 
सुयोदय हमा, प्रभात देया । 


(५) 
थे लोफमान्यं सामान्य नही, ट तोकमान्य-सा मान्य नही, 


श्मव्र चसा जर वदान्य नदी, था इष्ट ठेर, धन-धा य नटीं, 
वह भारत का भुक्ररातः इश्रा , 
सूर्योदय ह्या, प्रभान इमा 


(६) 
चह जसे रद्रि इमा, गर्ीजी का श्यादान द्या, 


स्र तरफ व्येय का ध्यान इमा, कर्तव्य-चुद्धि का मान दधा, 
रिश्वासवात्त का वातत द्या; 
सूर्योदय या, प्रभात हया | 
(७) 


त्रारीक परदेशी चख तजे; मेदे खद्‌ से श्चग सजे, 
दिखलाना चखा वदे मजे, है म॒टरदगार सत्रका गरे, 
चरियर-बसर-मोकात दया; 
सूर्योदय इया, रभा दा । 


३० पराग 


(८) 
नरमो-गरमो की बातो मे, राजा-रकों की धातो 
यो श्रमन-दमन के नाता मे, देसी-परदेसी खातो 
है अपिकः घात-प्रतिधात इमा 
सूर्योदय टा, प्रमात इना । 
(६) 
हि रामम का रमि निकला, श्चमरेर-धरा भी सिकता; 
बढ रही देश म श्क्ति-कला, होगी त्रपने मन-माफिक (ला, 
सचा स्वराय्य-पथ ज्ञात द्रा 
सूरयेदिय इमा, प्रभात इरा ] 
(००) 
ह्मसफल चयो न हो इस ठव मेह कमी तौन-सी हम सचे 
मे वों मे, अवर-तव मे, फिर ठमन-नीति केः करत मे, 
नौकरशणादी का पात इरा, 
सूर्योदय द्ग, प्रभात इश्मा। 
(८११) 
ममना, समता त्षमता देमी, जनता को जेल जगा देगी, 
यह शाति अररात्ति मिटा देगी, चर्ख से चख दिला देगी, 
कतव्य यदी दिन-रात इन्रा 
सुयोदय इमा, प्रमत्त इया | 


= 
म 
॥॥ 





विजय मे विरनास ३१ 


[ब केम 
विजय में विश्वासं 


(१) 
तिद्ध हे आगे खड सदेह, बिजयमे व क्याहै सदेह 
मिट रद्य मयपानक्रा पाप, 
किंफायतश्वारी वआ आप, 
न श्रव रहने का पर-सताप, 
होरे है गम कार्य-कलाप , 
भिले हिदृ-पसलिम सस्नेह विजय म॒ श्व क्या ह नदह 2 
(२) 
कचहरी के चर्च, फिर युस 
ठेर का रक्त रहीश्री चुस्त, 
भिया सर अमले कौ मायु , 
छक क्रानूनी ठकियानस , 
यदी हे पचायत गुण-गेह विजय मे अवर क्यादे सदेह? 
(३) 
दरदिशी कपड़ा जा बारीक , 
बडा वोदा नुमायशी ठं, 
तज दिया उसको हो निभीतत , 
श्रा गया अव्र स्वराज्य नजर्दाक » 
पिया गहि से शोभिन देह : पिजियमे पक्सा हं सदेह ट 


३५४ पराग 
असद्योग 


करे उनसे कैसे सहयोग 2 


सभी तरट्‌ से जो फरते है सव्याचार-प्रयोग , 
जिनको द्या श्मसाध्य सव तरह मेद-भाव का रोग { कर । 
जो गरूरमे चृर दूर ह रहते हमसे लोग, 
तेण-सा तुच्छं समभते टमको, उना उचित वियोग । करे० । 
निवल निहत्थों पर जो करते शी, शल्र-प्रयोग , 

जो स्येया तुते ठे है लाने कौ दुर्योग ] करे० | 
दुनिया को जो न्याय शाति का दिखलाते धे ठोग , 

भव खुलकर कर रे स्वरथं के सावन का उदोग । वरे० ! 
कल-करार हए सत्र कृठे, पाकर व्याज सुयोग , 

री कागज रू प्रतिज्ञा-पत्रो को जो सोग। करे० । 
रा्टू-मक्त॒ जनता पर॒ लाते राजगनोह-मभियोग , 
नरर-तरह ने उमे दति पाकर सदा सयोग } कर० । 
कमी न सुनते सरल प्रजाके जो किदु ल-अनुयोग , 

उनसे तो स्था उभित दै उत्ती तरह प्रतियोग | करे० । 
श्रे्िजः पर जो मले, हरे नहा दुल के मोग। 

मनमानी करे उहते है--यट द नीति-नियोग । कर । 
श्मविराम ऋर, उमे वढाया, उस्ना किया प्रयोग , 
मास्तत्रासौी भी श्रम उन करते हे उपयोग ! र्दे. 


चक्र-सुदशन ३५ 


श्रव तो भारत समहयोग फा लेकर खचर श्रमोध , 
परानीनता-पाश काटने का करता उवोग ] कर०! 


चक्र सुदर्मन 


यह चली चक्-सुदशैन ह 

मनोहर जिसका दशन दै! 
फिया गरश्यकमी गधी ने इसका पुन प्रचार , 
दिया जनादन जनताके कर्‌ करने कं उद्धार । 

यदौ सुख-खराग्य साधन हं : 

यह्‌ चरखी चक्र-सुटशन ह । 
मय-मचेष्टर्‌ की माया का मोह मिटानेयाला , 
दु स्व-देन्य दानप-दल दलर उर हटानेयाला । 

वली-चने यदह दामन दहे 

यह चसौ चक्र-सुदशन दे । 
इसफे चक्रसि चक्र मे श्राया लक्राशायर्‌ $ 
यनचक्रर्‌ बने रहै पिम वर्ओ के से(टागर्‌ | 

दिला पशु-वन का प्रासने हे + 

य॒ चसौ चक्र-सुदरशन टे । 
असहयोग का त्याज च्रिंडा हे देयासुर-सम्राम › 
द्म त्रिजय-नद्मी यद देगा, वडा करेगा काम } 


३६ पराग 


यदी कौ यह मशीनगनहै; 
यह चख चक्र-सुदरशन दै । 





दमाराप्रण 

इमी चघ्च से मीनं को चरखा करके चमे 
दीस देशम दालत ङौ त्रा करर च्रौडग 1 
जहम अन्भी अगर चत्त,तो परश-बल के मभी हामी, 
यदौ ऊ सारी नरमन्यौ को चर खा ककं चोड । 
मित्तिणा फिर नहा ताना जो ताना-बाना अय ताना , 
, 1" हमे अपने वीर वाने,का न इर खा करकः द्ोडगे । 
नं होगी दट-नकटाहू, न कालर व्र पतलूने + 

1. क्रः ईगसिग-कोट को किरसै णखा करमेचयोदेग । 
-ननहाई, सभी -कनमे , हम-टेषकर ; 
^ "शि" ऊ निकरे कौ पुरता करक चछरोडगे 1 





“ . राष्टीय.गीति 


राष्ीय गीत ३७ 


जवतत्‌-हितम्‌, तरिभुपरन-पृजितम्‌ , 
प्मजितम्‌ ययितम्‌ , मारतम्‌ । बदे० । 
्कत्रिश-फोटि-सत-कृत-प्रणाम-प्रसनम्‌ , 
द्विपि-कोटि-क्रेवह उल-सपननम्‌ , 
सुखिनम्‌ स्वजनम्‌ कुर एनम्‌ \ 
सुरपुर-सोदरम्‌ › नमामि सुद्रम , 
इदिरा-मदिगम्‌ मारतम. । वदे” । 
तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्दी विष्णु, 
तुम्हा शमु, तुम्दीं जिष्णु, 
त्य हि सच्च समस्ते ! 
विम्यमे तुष्हीं हो त्रा, 
धरय टै तुम्हारे कार्य, 
मय ही तुम्हारी महिमा गर्वे, नमस्ते । 
स्व हि भीष्म सत्यततग्रतिपरातक , 
पार्थो, लयो वीरव्रालकर , 
कष्ण हि रा्ट्चालक » 
नमामि त्वाम्‌ । 
नमामि श्रेष्ट पीर, चीर, सुचिर म्चिर मारतम्‌ , 
मातर्‌, पित्र्‌; रान, बानर, निखिल उञ्यन भारतम्‌ । 
यदे मारतम्‌ । 
£ 3 ्् 


८ पराग 


(२) 
जयतति, जय भारत-मृमि भली । 
निर्भय,सहदय,सदय निरामय्यक्तय,विजय-वसी , 
शात्ति-निन्तय सव समय पुष्यमय गोरव-गेह-गली । 
देखि परत जरे सुरत्रिमान-सी भवनन की वलौ › 
देम, छमा दछमता पर री रमा रहत मची । 
समर श्रमरगन के अजेय जर्हे राजत वीर वी , 
जरां बजाई मोहन प्यारे कम॑योग-मुरली । 
दः (५; | 
(८३) 
जय-जय ज-मभूमि जननी | 
ज्योतिषी जगतत की शोभा, दर-विदेर-मनुज-मन लोभा , 
गुर-गरिमा-महिमा-मणि-मडित, श्र पृ-काभयुत, धर्म-धनी | 
भ्यास, कणाद, कपिल-से ज्ञाता, राम-ङृष्ण-से तरिभुवन-ततता › 
गोधा, तिलक, गोखले, ताता, मालवीय-ते पुत्र जनी | 
तुरम कमला का निवास है, वाणी का भी वर विलास है , 
सुख-सुखमा-सौभाग्य-समुकरति-सयुत, सुद्र सदा बनी । 
& ॐ भः 
(४) 
प्रिय भारत कं हम गुणं गाण जार्थेगे 
गोद मे जिसके देह पली है, अख प उसको चिखाए जा्येगे | 


राय गीत ३६ 


हर घड़ी ध्यान हमे उमकी मलाई काहो 
भाव्र मनमे नहीं कोई भी बुरका हो। 
हममे आदर्श सदाचार, सचाई का हो, 
देश-परदेश मे कुं काम बडाई का दो। 
श्राप हम हानि सहे, लाभ जो भाई काटो। 
हम भारत का महिमा दिखाए जा्येगे | प्रिय० । 


४. भः भ 


(५) 
जल्द हयी यार्‌, घरे दिन ये निकल जाप ; 
जोगिरे है, तो उटेगे भी, भल जरे । 
सूर उत्साह से कर्तव्य का पालन कर लो) 
भाले श्रकं भी कर्मो से बदल जर्पैगे। 
हर घडी मनम रहे सत्यका ्माग्रह सा, 
तेज से उसके तो पत्थर भी पिघल जर्पैगे। 
देर-सेवा की यदी राह दे, चलिए्‌ चुपचाप 
क्याटहै परवाह उधर यैर जो जल जार्पैय। 
जोकि अधिकार मनुष्यो के दै, परे रगे, 
हिन बचे जो खिलौनों मे वहल जर्पैगे ! 
पिष्टे जव तकः नही, तव तक नहीं रुकनेयाते ; 
हानि क्या, मृद जो श्धत्रिच मे मचल जार्पगे | 


० पराग 


दीन, दुैल दै, सबल सब दवा है हमको $ 
दिल दिलेते केभी दगल म दहल जर्दुगे । 
% ठ 
(६) 
नाथ, क्ले तुमने पिलवे लगाया 
कोई घ्राता नटी, कोई नाता नीं, 
दुख जात्ता नही है दिखाया । 
जिन्हे सव्र सिर सरति ये, वटी श्व सिर्‌ फृकते है $ 
जिन्हें सव आर्यं कहते ये, वही काल्ते कहति ह | 
से सव, चप रर, किससे कर्द जो कष्ट पति, 
महाराजो के लड़ दाम अनकर दिन विताति है । 
भक्तो पर प्यार ग्रमो, देखे ससार प्रभो, 
अनुनय अनुसार प्रभो, करिए उद्धार प्रभो, 
दीनके बतु तुदं लेग रहा करतेदै; 
भक्त निरिचित इक्ती हेतु र्या कर॑ते है । 
सपनी कौ भल्ला क्यो लाया 
क ध, # 
(9. 
दे-भक्तिनदीन मनुज पश-मम है माई | 
सींग ने विहीन, इद्धिय-सुल के धीन; 
अथन चै पड़ा दीन, लजा नहिं याई। 


रा्रीय गीत ४१ 


जनमे जिस देश पीच, ८ जाकर परदे ब्रीच ) 
भृते फिर उसे नीच, लजा मर्ह आई । 
जिनमे टे स्राभिमान, उनको है यदी ध्यान , 
करते रहै सावधान देश कौ भलाई । 
जार्यं हे तुच्छ आण, खड-खड करं याण + 
करिरे निजदेश-त्राण, धरन यटी समाई | 
र श ॥ 1 
(८) 
यह्‌ प्यारा देश हमारा, सारी दुनिया से न्यारा 
है ब्रृति पिचित्र य्लँ की , 
मिरिनदी-वनो मे वकी, 
मन॒ हेरे हरेफ नजाग। 
द ऋत्यै रचिर यर्टो 
रसे फल, पुल रो 
मगा, यमुना की धारा। 
कुती, विदुला-सौ माना, 
सदमण, यर्जुने खाता , 
माई पर सयम कुक्कु याय । 
सात्री, सीना यायो 
पेसी दै कहौ ममाय, 
जिनसे यम भी हो ह्यरा। 


= 
ह? 
= 

न, 


पराग 


शीयम, भीषम प्रख-पालकः ; 

किसके है एते वालक , 
जिनको जने जग मारा । 

श्रीकृष्ण, जनकु-सा योगी , 

भोगी दोक उद्योगी; 
नेता है कौं निहारा। 

जव धर्म-हानि नर करते , 

जगदीश यही ऋवतरते , 
श्रो ने यही पुकारा। 

यह शस्य-स्यामला माता , 

सुजला, सुफला, सुखदाता , 
सुरपुर भी हमे न प्यारा । 

जपः, तथः बरत, पूजा भारी › 

इसफी सेना है सारी, 
यह ॒ जीयन, यदी सहारा । 

्हिद्‌ सुत्लिम, ईसाई , 

सव॒ मसतीय है मई, 
हिल-मिलङ्र करं गुजारा । 

हम इस पर मरनेवाते , 

इमके दुख हरनेगाले , 
इस पर तन मन धनच वाय) 


राष्ीय गीत ४३ 


गुण-गस्मि-महिमायुर है , 
धार्मिक आयो के मुपे, 
अन्याय कभी न प्रिचारा | 
श्मपमान न होने देने, 
हम स्वराज्य क्ेगे-तेगे , 
यह सारा देश हमारा। 
जय जन्मभूमि, जय माता , 
हो जन्म-जम यह्‌ नाता , 
यह॒ गोरव-ग हमारा 
1) भ ् 
(€) 
जय, जय, जय जन्मभूमि, नमो-नमो पु्यमृमि, 
स्वणभूमि कर्मभूमि, महिमामपि माता । जय० । 
दिमगिरि का मुक्कट खेत, मेचिल-से रयाम खत, 
सागर शोमासमेत मेखला पिन्हाता। 
गगा, यमुना अगरार, जीयन-प्रद स्तन्य-वार्‌, 
खानों का रनर-दार वैमप वतलाता | जय० | 
गोघृत है अमृत यही, पट कतु है प्रकत यदी, 
सकत हे सुकृत यही, गौरव गुण पाता । 
वसुधरा धरा यही, रत्नाकर भरा यही, 
ईश्वर यन्य य्ह, दीनो का त्राता | जभ । 


६ पराग 


गुण से मौर पनिदाले, हम है आथे उदार । आग्रो° । 
हम स्ेश के, देश मारा, उस प्र हमने जीतम वारा १ 
ईश्वर का है हम संहाग दखूठ रहे ससार । म्यौ । 
विर मिपद के वाठल काले, चले जन्म के भीपण मले , 
पड़े कठिन कणो के पाले, रहे देश काप्यार । यामो । 
क्न-ग्रघ का पाठ पदादि, वरेशप्रेम का रग व्वद्रा है. 
श्रातमक्ति का भाय जडा है, खुना सफलता-दवार } आप्र ० । 
देश-दुशा-दुख हरन को, भुजा फडफती पुं कएने पो , 
हय मचलना हे मरने को हम सवर है तैयार । श्रायो° । 
दरू, मुस्तिम या इसाई, भारतीय हम सव है भाई, 
से मन मे यही ममा, करे स्वदरैख-सुधार । व्माश्नो० । 
माताके दुख दूर क्रे, चिता चित कीचर करगे ; 
मरना भी मनुर करेगे, जो हो ठेश-सुधार । ्ाम्रो०। 
अय भारतं फौ, जयस्देश फी, पथा हमरो नहीं क्श की , 
ममता मापा-माच-मेप कौ, मृते कम न यार | ्माग्रो० | 
एका, तत्परता मयल ह, उन्नति का उत्साहः प्रयल है, 
हम सनका भविष्य उप्ते हे, होगा वडा पार । चआायो० 1 





मारत-सतान 
मे भारत-सतान, सत्य का मक्त ह; 
न्यायनिष्ट, कर्मिष्ठ, जीर, धर्मिष्ट भी] 


देश-सेया 


स्वारलव की राह चू उत्सा मे। 
स्वाभिमान कीं तान, यरे जातीयता, 
राट-पेम के गीत्त, मुभे अने लगे | 
सुद स्वाथ से धृणा, कपट पर कोप है । 
करता ह कर्तव्य किसी का भय नही $ 
लाखो वाधा-कव्नि, श्यगर गि ड, 
नो भी पष्ठ पैर. न पठन काकभी। 
श्यास्मिक बल भरपुर, हदय म दैः बडे 
चंड कष्ट भी मुभे दिगा सकते नटीं । 
यर, तिरो, विक्रार, आरे वेकार का 
म्यमन, नचना, इन वुरघ्यो की कभी 
परद्धाही भी पड न मानस-मुकुर मे । 
मेरा गुर आमिर त्रिक दी एकटै। 
सहपाठी सत्र ग्र, म्रहृति-पुस्तर पटू । 
जीयन दी है प्र-प्र, कर्मच्य की-- 
कठिन परीक्षा परमपि चेद ल रे! 
देग्ा-सेवा 
( पक देश-मक की उक्ति) 


(० 
क्यो पुम्यं शिगजी 2 क्यो मेजिनीव्डाहण 
कयो मोखे, तिलक का ऊडा यही गडा“ 


.1> पराग 


गधी महापुर्प भी किसके लिये अडादहै 
लदनमें बद्ध दादा फिसके सि लडह? 
वह ज्ञान-वाटिका की स्वर्गाय मिष्ट मेवा , 
ह मित्र॒ देश-भक्तो, निष्काम देशसेया। 
(२) 
भैजलमे पडा ह, हार्थो मे हवकडीद्ो; 
साद्‌ सजा हो, अथवा वहस दी कडा हो। 
कोड कीमार सुक पर चाहे व्डूतष्ड़ाहो, 
मेरी प्रदृत्ति लेकिन इस घात पर श्ड़ी ले-- 
मै देशभक्त नर ह मे यही है शेवा, 
उड जाय वोर्व्यो भी छोड न देशसेवा । 
(३) 
जागा जल सजो, होगान ष्ट करुभी, 
अष्ट शक्तिया दे, होगा न स्पष्ट कुठ भी) 
स्वे त्यागने मे दोगा न नष्ट बुधं भी, 
चक्षौकेः पसनिमं होगान कष्ट कुुमी। 
हा पुत्रहीन जननी जोड जवान वेषा 
चोड मगरन पिरि भी निष्काम देशसेवा ] 
= ८ र 2) 
ठ्डा करी मारे भमो उपहार हारस्य 
ब्रौ्धार गोक्ियो की एलो की मास्मी हो 


देशत र्‌ 


दुष्टो कौ कर रणी स्त्र्‌, प्यासी हो , 
माकी पुकार सुनकर उन यह सवार-पी हो-- 
भप-सिधु, ठेह-नारा द्यो जाय पार खगाः 
करता रहगा ट्ढ हो दिनरान देश-सेता । 
9. 
न्नि-रान वार्‌ करना हम पर किनि दमन के, 
चन-चन फल नेडा उनद्े इृएु चमन के । 
पराग हटमन फायल इस व्यापके यमने 
मिटनेकर्टैनयत्रतोये माय मुक्त मनमे-- 
यातोस्नत्र गे, या काल का कलेया : 
मरकर यभर बरनेगे करते स्रेग-सेया । 
(& ) 
टौ शरावल्वारी, जो कर रही ची स्मारी 
दौलत यची, श्रदाक्त की लत धटी हमारी । 
सव मृट-ब्टद्द्र, व्री इई हे व्यारौ ‹ 
भारौ मिले पटिशी बेकार टे बिचार । 
कौ श्व केशनसेना त्रिवि तुन्य रेशा , 
ग्रयनो किया यही प्रण यृल्ते न देश-मग। 





पराग 


स्वाधीनता 
(१) 


म प्रणयीर प्रताप जन्मभर्‌ जिसके ह्मी, 
नामा श्रशिवराज पीरयथे जिसके घछामी , 
जिस्म विना ममृद्धस्वरौ का राय्यदहेयहै, 
जा भारत का प्रेय-प्रेय है क्ेयव्येय है, 
लोकमान्य ने जन्म-भर निस की आराधना , 
क्ट उठाकर कर रह गोव जिस साधना, 
(२९) 
जा जीवट की प्योत्तिजगा देती जीवनमे, 
खेले जा उत्सा्-उत्स मानव मे मन मे 
रेति उच परिचार जगत्‌ मे जित्के द्वग , 
मनन्निये। न प्रण-सरित जिस पर सव वारा, 
जोदहोनेसे हदयी हरलता है हीनना, 
खयमिद्ध ससार का सछेत्व बही स्याधानता } 
(३) 
जोर का मद्‌ वरना देती पल-मर मे, 
जिर्मकः विना न मान मन्ति बाह्रयाघरमें 
स्म, रूम, शर्मन आर चमदीकायलि 
जिसके र ऋनुरतत मक्त; गोरे या काति, 


जत्रन-सप्राम ५.१ 


दूर कचरे जा भक्त कौ पराघीनता-दीनता , 
वह देवी है स्वर्गं की अटल शक्ति घवाधानता। 
(४) 
ब्र्ैर नरभ जिसि जान स वकर जनिं, 
परु-प्दौ भी मिसे स्त्व श्चपना पहचान 
बेह अमूल्य है स्न, यत्न से उसको रखना 
देखो सरस शरोर ब्रात यह खरी परखना-- 
होता शेर श्रगाल-साजो न इई साधीनता 
जाना मरन से बुरा अगर गईं स्वाधीनता । 
(५) 
पर न अपयग्ह्यग कभी तुम उसका करना 
ग्यायनिप्र ह्यो नियमपर से हरदम उरना। 
उन्दरखलत्ा तो शाह के भी सिये बुरादे; 
देखो क्र॑मर जार गते पर किरी हरी ह। 
वसं ईश्वर ही को उरो ब्रहण करौ न अधीनता ; 
दीनो कौ रक्ता करो यही सत्य स्ार्धीनता। 


जीवन-सथ्रास 
(४) 
सृष्टि ॐ जितने जीव, समस्त, करं अपने अरतिपर्तौ पस्त, 
सदा व्याग बहे को व्यस्त, विजय की धुन मे रहते मस्त, 


भरम्‌ पग 


उसी का ध्यान स्वेरे-शाम; 
हो रहा दहै जीयन-सम्राम 1 
(२) 
महासागर मे जीव सपार्‌, दू तेते ध्रपना श्राह" › 
बड छोटा को खाति मार, निब्रल का प्रयल करं सहार , 
जगत्‌ का योँहटी चलना कोम, 
टो र्हा है जीवन-सम्राम । 
(३) 
बने मानय दान-मनुरूप, परियो -पडुम से, तद्रूप 
पेटका पाटे अवा कूपः वसते रक्त प्रना भूप) 
निनलकादुनियामे क्याकाम 
टो रहा है जीवन-सप्राम । 
(४) 
शक्तिणली ओ खुर्ाली अशक्त की हो रामी , 
देष्व मेदे तरु को माली, सौचता, करता रखयानी , 
सचेत्ते रेके, यद्यपि अमि; 
टो रहा दै जीवन-सम्राम | 
(५) 
देख तेजसी, पाकर त्राम ; फटता रहन सिक पास, 
मगर्‌ शशि उस सुख ऋ प्रास्नेभजव-तेव सटना उपहस्त, 


जीयन-सप्राम ५३ 


८ 


नद्य हे शक्ति पिना सरामं , 
हो रहा दै जीवनसम्राम । 
(६) 
श्राज्नकल योरप का भृखड, एशिया, अमरीका उदड , 
जातियो कौ स्पर्धा, पाखड, देख पडता हैं वयँ भखड , 
चतुर चालो से तते काम, 


ह्यो रहा है जीनन-सप्राम। 
(७) 
चीन अटाचिते पीनक में, पडा पाधि भू क्रमे , 
चुटीलो ने देषर चममे, सुट ली दीलव नाहक में , 
घोटकर गला किया वदनाम्‌ । 
हो रहा है जीवन सम्राम 
(८) 
कृथर हे भारत भी बेहाल, भरन का है हरसाल अकाल, 
रदी खाली खिचने को खाल, दोपर किसका, ्रपने श्रामाल + 
श्या सरनाम कुली षै गुलाम $ 
हो रहा दहै जीवन सम्राम । 
(९) 
कठिन कर्वरमयो का मैदान, छोड भागो जव हिदुस्थान } 
तभी दुशमनने वन शतान, विया मारत मा का अपमान , 


५.४ पराय 


ह्या जनना का इते्माम 
स्ते रक्ष दहै जीवने-सम्राम । 
(१०) 
घाव उस अनस्तरके नापर, कीनि, तो याज जरूर › 
न होति देसे काय, चूर, न यों मुहताज, न या मजवृर › 
न-भ्िटना यो पुरखो का नाम; 
श्लो रहा टै जीवन-सप्राम । 


(११) 
खून उन घायों का अआज्ञाद द्विलात्ता आज्ञादौ की याद, 
देखकर होता धर बन्रीद, -बढति घर टी मेन प्रिवाद्‌ , 
ह्य से हिल-मिल करते काम 
लो रदा है जीनन-सप्राम । 
(~ 2) 
दरग् कंञ्रमे लङनम ग्ररके पैर पकडने 
गुलाम; व्यथं ्कडने मे, श्खला श्रार जकड्ने 
रोगे सविया त्क नाकाम ४ 
हो रहा ह जीवन-सम्राम | 
(१३) 
संभल जाश्ो, सोचो त्व ततो, गवो चङे हये व्यपना सव रो, 
छोड ठो ढोग-ढग-ढव्र तो कदो कुकु ्पनो मतलब तो , 


म) 
म 


प्रीर-गणी भूष 


नही तुमको करना कम काम} 
चै रहय ह जीग्न-मम्राम । 
(१४) 


जन्म य्‌ मानयका पाया तुम माया ने भरमाया, 
न पना यापा पनाया सम सी सरपम त्रस, काया + 
रे दुखियो के यायो काम 
हयो रहा ह अव्रन-सम्राम | 
(८ १५) 
सममनेटोजोहमटै शुर मगर आस्मि लहे भरपर, 


मार लो दुशमन मन मगरूर पकरट सकट स्रि चर्‌ , 
मर्‌ करं जारो मरष्र नाम: 
हो र्हा हि जीयन-सप्राम । 





यीर-चणो 
वदरो तग करीर धन्यलटोलो 
दरेशरीजीस जय तलो । 
उलो, उत्माट उमड अपे, 
ग्मरटल साहसम तल को लवे, 
शाति की सेना सज जाव, 
दश फौगन्‌ सर्य पते, 
दण रैस्वो -मगे खोलो 
देण कीजी स तय व्राला | 


पराम 


स्वदे काः वाहन हो, 
क्रिदेरी-असख्र-विसजन हा, 
शीघ्र रेसा श्मायाजन दहो, 
स्वदेशी तन मन जीवनदहा 
तभी तुम जो चाहोसोलो, 
देश कीजी से जय गोलो । 
समये, प्रणपरदेदोभ्राण 
शाति से सह लो वाणी-वाण) 
महात्माजौ को मान प्रमाण; 
करो तुभ भरसक स्तै. 
दद्य से सेयानतको लो, 
देशकीजीसेजय बोलो । 
देपकालेश न मनमेंहो 
दमका व्रेपन तनमे, 
न्याय-निषठा जीवनमे ह्य, 
प्रतिष्ठा देसीपन हो 
नियम से सयम को तोले। 
देशकीनजी से जय बलौ 
हथकदीतरेय है गहने, 
देश के वरु इन्दं पटने, 
जेत ह तर, वर्ध रहने 


4 


मे 
मे 


1 


प्रार्थना ५७ 
अगर पावे तो क्या क्हने। 
देशः ववनयो खोलो, 
देशकीजी से जय बोलो] 





प्राना 


(१) 
श्रीपति, हम दै णतित, पतितपामन तुम सने 
कमारील तुम परिता, नास्तमफ हम है त्रचे। 
हम भूत्ते है तुम्हे, दोप यह अपना मानाः 
पर क्या तुमको उचित, प्रभो, यो हमे भुलाना 
मिमे खला करे, बालक मनोपिनाद 
वितु उसि माता-पिता, कया न उढठाते गोद 


(२) 
भक्ति, शक्ति से हीन, दीन देषोसयुतहे 
केततेदही दों, पिश अपहीकेतोसुत दं। 
मगलमपर॒कर-कमल कुमति को हरनेवाला , 
सिर प्रररषदटा, मद्रि माह जिमने घर घाला | 
देख अपने स्पको प्रियाके आलाक मं 
धरहले का वह अभ्युल्य प्तं किर इस लो मे । 


मे 
म? 


पराय 


(3 ) 


मगलमय, व्मानद-कद, जय धर्मे-घुरधर 
ज्योतिर्मय, जगदीश, अयति जडता-हर, शर । 
अतयामी, दीनचरधृ, स्वामी, गुर, प्यरि 
श्नाना, माता, पिता. च्रं संव तुम्हीं हमे । 
आर्यादर्श-प्रजाश से मिटे मोह-मत्सर नमी: 
कृप्रा-कोर इम चर हा, भारन-भर समते रमी । 
(८५) 
स्वावलव का प्राट पटे मरिनर नारी 
स्वाभिमान करे साथ सदाचारी हो मरी। 
राष्टमक्ति हो मलम उनेति का त्रत हौः 
दया-वर्मं के स्ताध सत्य परे लद््य मतत 'हो । 
फिर उन्नन आदरं हो, फिर वमाहीहषटौ, 
जगनातलमे वन्य पिरि प्यारा भारतम दो । 


(८५) 
हरिस्चद्र-मे सत्य पालनेघले फिर दी 


शामचद्रत्ते प्रण निच्राहनेयाने फिर दों। 

छृष्छचदल कर्मयोग के मदे फिर €: 

ध्रु, लये, प्रहनाद पायस, च्चे फिर) 
फिर देख सारा जगत्‌ , गुस्त्ा का गार वही: 
कििसिद्यो ममार मे स्र्म-तद्श मारत-मही । 


ग्रगार्‌ 


कष्टागम्र 


यह समय का केर सपार म, 
जो षडे ये कष्ट कारामारम , 
चोर, शून, आलिमा ही के लिये; 
स्रजि मे है देशप्रमी के लिवे। 
आज मोहन का जरह पर गसदै 

शेरनर पज का जो सरस टै- 
लाजपत वह कर रहा जय-जप जर्टौ , 
मे महात्मा कर्‌ रहे र्दे तप॒ जहा, 
निस जगह जाकर वाहिरलालने 
परद्र टोकर द्ध मोर्तीलाल ने 

सान पर चकर वद गान 
साव्ररू रक्षा, न द्डा त्रान 
भक्त गधी के हए उपस 

दामना मे दास चेः द्वेश के 
दुख टास्ण दूर करने फे लिय 

क्श कारागार # सम सह लिषएु। 
जी परिता त्िज्ञ मारत-माग्य के, 
राषट-मस्तफ़ के त्लिक सौभाग्य ॐ 


= 


जव किः कारागार मेदे सव रहे, 


ॐ/ (ण + 


र 
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कट कदी के उन्होने भी सह, 
तत्र घणाके योग्य क्या बह स्थानं" 
उस जगह जाना वडा सम्मान है| 
वह हमे तो तार्थं काशी मे वडा 
मुक्ति कधन ही व का है कड़ा। 
राष्ट के संश्च सिपाही जेल 
मुक्ति-मदिरमार्ग शाही जेल 
सत्य का सप्राम सप्रह कर रहै 
दैन पिचाक्ञेत, गार सौनेपर महे 
बै तपोवन जानते है जेल को 
खेलते ह जानकर इस सल को 
शातिमय उत्साह उच दिखा रे 
त्-यात्रा के तिथे प्योंजा रहे 
धुन उन्दे हे देश के उद्धार की 
है तपस्या इष्ट कारागार की 
गै से वे हथकडी, व्रेडो वजा 
भोगते मात्ते इए, सारा सजा। 
क्स का प्य करने कै तिये, 
भूमि का भय. मार हरने के जिय, 
कृष्ण ने जिसमे लिया श्रयतार हे, 
वह॒ धरा मे वन्य कारागार है। 


१. 


~ 


करिगर्‌ 


हो यी इच्छा किष्टमद्ो जेलमे , 
हथकडी-तरडी, दमेल-कुलेल मे! 
देशसमा म हमारा ध्यान दहा 
एक गढेमातरम्‌ का गान हा। 
है नही चे कुदं मर जो डररेहे; 
गेह ग यफिल गुलामी कर॒ रटे। 
देशसेवा कौ नह यट युक्तिं हैः 
जेल-नीयन माज जीवन्मुक्ति ह। 


९. कथुनिक्‌ 
दन-वचिरमम 
(१) 
वन-ब्रीच वति ये, फैम ये ममत्व मे, एक कपोत, कपोती कही ^ 
दिनरात न डता एक का दसरा, पसे हिसे-मिले दोनो वहीं । 
व्रढन लगा नित्य नया नया नेह, नदू-नई कामना होतीं रहीं 
कटने का प्रयोजन है इनना, उनके सुख की री सीमा नहीं । 


(२) 
रहता थ कृतर मु सदा अनुराग के राग मे मस्त ह्या } 


कती थी कपोती रमी यदि मान,मनाता थ। पास जा न्यस्त हुत्रा । 

जशरजो फुं चाहा कबूतरी ने, उतन। बह वैसे समस्त इता 

इत भोति परस्पर पर्य मे भी प्रणीति से प्रेम प्रशस्त इत्मा | 
(३) 


सुपिश्ल वना प उड पिस, अवले.क्ते प्राङृत-चिन्न-युटा 

करी शस्य से रपामल सेत खड, जिदं देखवया का भगे मान चटा । 
कहीं कोसौ उजाइमें फाड पड़े कदी श्चा वई पदा सदा ` 
कही युः न, सता के गितान तने, घने कूलो का सोरम थ तिमा । 


(४) 


"भरने" कएने की कष्टा कनकार, फुर का हार विचि ही थ " 
हस्ती निराली, न माली लगा, तवर मी सव ठग परित्रहा चा। 


वन-विष्टगम ६३ 


करयो का तपोपन था, सुरमी का जहा पर सिंहर्भ मित्रहीधा : 

रस, जान लो.माचलिक सुदरता-सुख सुत शाति सा चित्र ष्य था। 
(५) 

कहीं भील-िनारे वड़े वड प्राण गृहष्य-निपास चने दरव 

खरेला म कट्‌ कश्लो कौ प्ल क सतर तन्न तने इश्‌ ये । 

जल शतल श्रमे जहो प्र्‌ पाकर पी षरे मधन हए, 

समर श्र कदेग-स्वनाति-समाज-मज्ञाद्‌ के ठन ठने हण ये । 


(& ) 
इस भाति प्रिलोकते लीफ की लीला प्रसन वेपतीं फिर षरकी : 
उन्दे देखन दृर दी से मुख खोले चे चकते चट ब्राहर्‌ को । 
दुलरने, विलनि, पिलाने से था श्रयराश उन्हे न धड-भरको 
ड़ ध्यानदीथान कवृन्र कौ, कही काल चदा रहा दे शर कौ। 
( ७.) 
दिन एक घडा ही मनोहर थाः दुगि दई वस्त कौ कानन म 
सत्र श्रौ प्रसनता देख पडी जङ़-चेतन के तन मे, मने) 
निसले थे कपोत, कपी करटी, पडे भुरटमे घृमरहे वनम) 
प्रहचा यहा घोसले-पास शिकारी शिकार की ताक में निर्जन म 1 
(८) 
उस्तमिर्दय ते उसी पेड के पास पिदा दिथा जाल को कोशलः 
गलं देखने चन्न के दाने पडे, च वरे; यभिक्ञन ये कलसे ) 
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नही जानने ये गि यहीं पर है कटी दुष्ट मिडा पडा मूतत मे \ 
त्रस, फासके बो के वधन में कर ठेगा लाल हम धल से 1 
(€ ) 
जव चचेरफमे उम लालमे जा, तवर ये चवरा उरे बचने 
इतने मे कूनरी ई र्ट, दशा देख व्याकुल हो मने , 
कने लगी-दहाय, द्व्या यह क्या ° सुत मेरे हलाल दए बनमे , 
श्मबजाल मे जके मितं इनमे, सुख ही क्या रहा इम जीवन मे । 
(१०) 
उम जाल मे जाफे वहेलिएु ऊ ममतता से कनरूतरी राप गिरी 
इतने मै कपोत भी आया वरहा उम घोसलेमे धी पिपत्ति निरी । 
लते ही शेधेरा-सरा श्यगि मा,घटनाकी घटा बह घोर धिरी 
नयनो मे अचानक वंद गिरे, चहरे पर शोक की स्याही फिरी । 
(११) 
तत्र दौन ऊपे वड दुख से कहने लगा -- ष्टा । अति कपरः 
निसो ही कोददवभी मारत, य प्रवाद यकं पर स्पष्ट त्मा | 
सतर सूना किया, चली छोड प्रिया, वही प्रिधि जीवन नष डूत्राः 
उसरमोति श्यभागा अतन ही मँ सुव भोगकै खर्ममे भ्रषटद्भा। 
(१२) 
फल कनन, कलि-कलोल मे मस्त रो बचे मुके जै! सुरव करते, 
जर देखते बरूर से त्रात्ना भुके विलाप्य मेद सिजौ मर्ते, 
समदाय के धायक्रे श्रायफं परसि उवयमे प न्ट दर, 
ची हाप इए समदाय रलो । इस नीचकेःदटाथते ष मरते। 


वन-विहगम दभ्‌ 
(८१३) 


गृहलच्मी नी, जो जगाए रहा करती थी सदा सुख-कल्पना कौं ! 
शिगु भी तो नर्द, जो उन्दी के सिये सहता इस दारुण वेदना को | 
वहु सामने ही परिवारं पडा-पडा भोग रहा यम-याततना को } 
श्मवमे ही द्धा इस्त जीवन को रख कैसे सं्रगा विडयना को 2५ 


(१४) 
यदय सोचत्ता था यो कपोत, बहा चिडीमार ने मार निशाना लिया! 
गिर लोट गया धरती पर प्ती, बहेलिए ने मनमाना किया । 
पल मेँ क्रुल का-कुल काल करालने यो यप्रलोक को भेज दिया, 
चणमगुर जी यन की गति का यह देखो निदुीन है वदिया । 


(१५) 
हरएक मनुष्य फा जो ममत्व मे तत्र-महत्ल को भूलता हि, 
उसके पिर पे शला खद्ग सदा वगा धागे म धार से शूलेता हे । 
चह जाने मरिन पिपरि की गति को यपनी ही गढ़त मेँ फूलता है , 
पर्‌ मतके पसे अचानक अतफर य्व उयश्यद्ी हृलत्ताहै। 


(१६) 
पर जो जन भोग के साथ ददी योग के काम पवित क्या करता 
परिवार से प्यार भी पूरा रहे, पर-पौर पतु सदा रता $ 
निज-भाव न मुल, स्व-भापान मृलन विध्न-व्यथा के कभी उरत॥ 
कृतरत्य दया दैसते-र॑सते बह सीच-सकोच विना मरता" 


६६ पराग 


(१७) 
प्रिय पाठक, ्रापतो विकञ्टी है, फिर अपकरो क्या उपदेश करं 
शिर पै शर ताने बहेक्लिया काल खड़ा त्रा है, यह ध्यान धरं । 
दशा श्रत को होनी कपोत की-जैसी, परत न आप अर भी डर 
निज-धर्म के कर्म सदेव करे, कुच चिह यद्या पर द्ोड मरं । 


लक्खी बाई 
{ के 1 
(१) 
काशी म थी एक अनोखी लक्खी बाई; 
रमासरे भी रुचिर रूपवाली, मनम । 
दूर-दूर तक थी ग्रसिद्र उसकी सुराई \ 
चित्र देखकर इए ट्रे ये सौदाई। 
कथिक ने की शायरी भाव वताने के लिये, 
कर्यो ने तोडे कलम कपि कहलाने ४ लिये) 
(२) 
मिला बाहरी रूप-रग वा उसको जसा; 
था स्वभाय मी सहदयता से सुद्र वैसा। 
काम-~रासे का प्रथ चाहिए उसको कदना ! 
थे सव सिद्ध प्रयोग, सदा लङता था सदना । 


लक्खी बाई ६७ 


नाच चौर गाना अगर उस्तका होता था की, 
तिल रखने को भी जगह तो फिर मिलती थी नदीं । 
(३) 
धनी, सेठ, जौहरी, महाराजा, रजयाडे + 
जिनके देखे दूत अनेकों तिरद्े-यादे , 
श्माति-जाते ब्यौर चुलते ये ्ादर से; 
चरसाते ये रत्न श्रौर धन लाकर धर से। 
एक लाख स्पए उसे जो कोई देता कभी; 
एक रात उस्रफे निकट रहती वी लक्खी तमी । 
¢ ) 
वितु उधर जो 1 दुखी दुख रोता माकर , 
जाता था वह हो निहाल मनमाना पाकर । 
विश्वनाथ को गर कभी धरसे जाती थी, 
या गगा पर प्म-दिस मे वह याती ची, 
तो लक्खी प्रर टि पडती थीं इस उग से-- 
ण्यं भौँसे की परक्तर्यो मिले कमल के ग से 
[ख] 


(५) र 
कोद, सूले एक चिप्र ये उसी पुरी मे! 


होता वा रोमश्च देखकर दख बुरी म। 
पीप मग से वल्ल फोड बाहर नता धा; 
न्राहि-त्राहि भगवान }” यदी कहते वनता था । 
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ग्रायधितच्त उसे समभः नपने पहले करम का, 
सहते ये चुपचाप वह क्ट हदय के मरम का। 
(& ) 
पापी ये, पर पुण्य न-जने यौन किया था; 
जिसमे पती पतित्रता ने साथ दिया था। 
चद्र साथ रचँदिनी, ओर काया सग छ्रया; 
वह थी पति-सहचरी जगत्‌ के जैसे माया। 
सेवा करती हरघड़ी श्रपने पति की भक्ति से! 
होने देती धी नहीं कष्ट उन्हे निज शक्ति सै। 
(७) 
करती थी सव काम सेर उठकर अपने, 
पति कै पैरे-पास लगे फिर हरि छो जपने । 
पति की मख सुली देखकर लात्ती पानी ¦ 
करती उसे प्रतन वोलकर मीटरी वानीं | 
शौच कराकर प्रेम से धोया करप्ती अंग थी; 
पन हा से उर घोट पिलत्ी मग धी। 
(, ) 
भोजन कर तैयार खिलाती अपने करसे 
श्यीर सुलाती पलंग विद्काकरं अति यद्र से। 
किर करके त्का अतिथि का भोजन करती $ 
तन, मन, धन्‌ से पाट पहर पति का द्म भरती 1 


लक्ली वाई ६६ 


एक अलौकिक तेन का परिचय मुख म मिल रहा 
दया, शतिः सतोप था अओखिंँ-मीतर खिल रहा । 
(€) 
स्वामी का मुख मलिन देखकर इतने पर मी , 
पतित्रताने चैन न पाई फिर द्म-मर भी। 
बोली दोनों हाथ जोडकर--“्वोलो प्यारे + 
चितित-सा है चित्त कोन-से दुख के मरि 
चा तुम पर, नाथ, भें हेसते-्देसते प्राण भी; 
पू करेगी कामना, श्राप कहे, तो मँ रमी |" 
(१०) 
करई बार यों कहा, कवृला मगर न स्वामी ; 
टास दिया““कुद नही प्रिये 1? क, मरी न हामी 1 
पक्के जव प्रड गई, लगी रोने वह वाला + 
हाथों सेर्मह दपि गरि्रने तव कह डाला-- 
भं पामर पातकी, किस मह से, प्यारी, वद्र 
लक्खी पर भासक्त है, इसीव्यि चतित र| 
(११) 
। मुणफो है यह्‌ परिदितः खूप, धन उसो प्याया ‡ 
मै ह कोदरी, पणित, उना वेतरणी-धारा । 
कपडा देते लोग नार मे देख मुमे सम 
लक्खी याई फिर दखिको मिलने की कयः 
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किंतु नीच मन यह्‌ तदपि द्योता नहीं निरस्त है, 
जोक-देसाई तुच्छे कर अपनी धुन भे मस्त दै 
पति की सुनकर वात, सती ने सोचा दिल मे ! 
डर्लुगी भै, नाथ, हाथ नागिन के विल 1 
इच्छा पूरी करू, जिस तरह हो बह पूत ; 
ह पत्तिता, तो न रहेगी वात अधूरी । 
यो विचार कर ब्राहमणी बोली उस दम कुछ नहीं; 
पति को सोते देलकर चल दी फिर घर्‌ से काही । 
[ ग} 


लक्खी सष्या-सप्रय द्वार प्रर आजाती थी) 
होता धाजो दुखी, उसे घरमे लाती थी । 
जो बह मग, वदी उसे देकर द्र से, 
करती धी वह चिढा नित्यदही यपने घर मे। 
देखा उसने एक दिनि देवी-सी को खडी, 
किसी परतीत्ता मे यडी, चितित्त-सी कुद दो पड़ी] 
\ 
श्रोखिं मिलते हाय श लग्खी वोर्ौ-- 
“क्रिसकी तुर तलाश 2 किधर को इच्छा डोली 
जो चादयो, सो दैविं, य्ह पर भिल सकता दै! 
मवं श्रारामय मूषुल-मनोर्थ चिल सकता है । 
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खे नोने योगय टै किंतु राह यह पाप की, 
लक्खी बाई अति अधम दासी हं मे ्रापकी ।* 


(१५) 


युक्ति-पूर यह उक्ति श्रवण कट श्रा्ण-बाला , 
बोली-- “मैने यदो दग सव देखा-भाला । 
पुए्य-कायै को पाप-पथ परो जो जाना, 
तो उसमे कुच दोप नदीं ऋषियों ने माना । 
गुर-धर जीवेन नीश्च ते पविं देसी चह म, 
यद्व सोचकर आज मँ यई रह इस राद मे)! 


८१९) ४ 
सुन सादर ल्े गदे उसे घर लक्खी बाई, 


पतिव्रता ने वात ॒दुलास्रा समी सुनाई । 
चुप रहकर कुश्च देर सोचकर बाई वोली-- 
ष्देखो देवी, अठ रौ में होगी होली । 
उस दिनि बाह्मण देव को न्योता दमौ भौन में! 
दासौ होकर करूंगी, जोन करेगे, तीन म ।› 
{ घ } 
(१७) 
म्ण को जव मिला निमनण॒ वाईेनी का ४ 
विस्मित तकता रहा देर तक मुख पती फा। 
` १ रण चरो डो | र जीन श्रौर जल । इ मौच जन श्रौरदुरघो । 
पारक वाहि कूपको मी कदत है) 
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दुरी द्राण हदय वीच जो देती था दुख) 
वह आणा वन लगीं कल्पना का देने सुख । 
ज्यो-्यो काटे माठ दिन, होली का दिन चअ गया; 
गली-गली कै गोत्त मे होली कारेग ढा गया। 
(१८) 
उवटन सौरम सना वनाकर धना लगाया । 
फिर नहलाकर वध पद्वियो, साफ बनाया । 
वघ इतर मे व्से हाय से किर पहनाए्‌ ; 
करके यौ सिंगार स्त ने सव सुख पएु। 
लक्खी की वी पालफी खाई सेने यर परः 
मेज दिया पतिदेव को उस पर स्वय पवार कर। 
(१९) 
अतिथि-्ागमन-समाचार सुनकर उट धाईं । 
अगनानी को व्याप द्वार पर लक्खी ई | 
त्रादर से ले गई भवन के भीतर बाई, 
पैर पारे प्रथम, आरती किर उतराई। 
फल, गोरस, मिष्ठान कु प्राह्मण को सर्पा किया , 
श्रौ रसीली दृष्टि से उनको सुखी वना दिया। 
(२०) 
साया फिर दो जगह भरा पानी पीने का, 
एक स्वं का कलश काम जिस प्र मीने का, 


लक्पी बाई ७३ 


म्री का भी वहीं दूसरा चौर पात्र था, 
जो जल का सामाय एक साधार-मात्र या] 
ब्राह्मण को यह देखकर मन मे कौतूहल इमा , 
पृद्धा---"'यह क्यो किंस लिये दो पार्तो मे जल इमा 2? 
(८२१) 
तव लक्खी ने कहा-- “वात है यह साधारण , 
ञ्रा सोचिए, जान पडेगा इसका कारण । 
स्वर्ण-कलशमे भरा व़्ं का ष्डा जलदैः 
मद्रके मे धरा हमा यह गगा-जल दे। 
च्वणिक त्ति के वाद्‌ दी तृष्णा वती एक से; 
श्मौर मिटे सताप सय, ठ्डक पडती एक से। 
(२२) 
श्राडवर टै उधर, इधर गुण-गरिमा सोही 
इनमे से जो रचे, प्रहण करिए उसको ही ॥'» 
सुनकर सोचे विप्र, म्रहण गगा-जल करना । 
जोन सुलभ, मन उम्पी तरफ क्यो चचल करना 
योतले--्वार्टूनी, सुनो, मे ताह्यण द्र जातिं का; 
गगा-जल् को छीटसर पिं न जल इस भोति का ।'' 
(२३) 
तप होर कुद्धं नम्र, दृष्टि अपनी स्थिर करके › 
वोली लक्डी--परिपर-मोर यो ही फिरकरके-- 
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भध्योग्य आ्ापके, देव, त्रापका यह विचार है । 

फिर गणिका की चाह हदय मे किस प्रकारहै 
स्वर्ण-कलश का व्फ-जल भरे मिलन-समान दहै, 
दृ सुवणं की चमक मे वडे-वडो का ध्यान है। 

(२४) 

जैसे ठ्डी चफं ताप को क्षण-मर हरती ; 

फििरिन मले, तो श्रौर प्यास को दूना करती ; 

वैसे गणिका-प्रएय-साधना का सुख दता ; 

बढती जी की जलन, शाति का सूखे सोता । 
गगा-नल है श्रापकी शीतल, विमल पतिता! 
उसे छोड़ क्या उचित है करना देसी मूता ” 


(२५) 

मुन वेश्या के वचन गिप्र जैसे जगि-से, 

मोह हो गया दूर, इटा परदा वागे से। 

सच तो है, यह कर्द रूप-गृगतृष्णा देसी 1 

श्मीर कौ वहः शाति-रूपिणी गगा-नैसी 1 
मभते तो गरिका भली, इतना जिसे विचार है! 
मेरी मति को, क्ञन को, शिष्ठ को पिक्षार है] 

। शः 


६) 


लक्खी ने रेसे उपाय से काम निकाला 
विप्र वचे, वह वची, प्रततज्ञा को भी पत्ता) 


राजा रतिदेव ७५. 


श्रमण ने फिर श्रनुषछठान गगा पर ठाना, 
गायनी से बु मिटा, पाया सन-माना| 
पततिवरता मी श्रत तक पति-पद्-पुजा-रत रदी; 
पाठकरगणः, तुम भी कद्यो-- “धन्य, घन्य मारत-मही {” 
राजा रंतिदेव 
१) 
भूमिके रज-कण, सितरि मी समी काश के , 
दियो बरसात की करई कभी गिन भी सवे ! 
वितु भा्तके स्पृता कौ यशोगाधा वडी $ 
है अपरिमित, अत-हीन, मनत मणियों कौ लडीं । 
(८२) 
चिद्र-हीन, गुणी, अमूल्य अनेफ़ रत्र इए यही + 
भीष्म, कर्,दधीचि, शिरि है मन्य देशों म नही । 
खवदह्ृएहैदहीनदिंदू हर तष्द अ्रतिपत्तिमें, 
पर नहीं हैँ कम किसी से इस प्रथम-सपत्ति मे । 
(३) 
खाज मी सव उच्च भारो का यदीं दशं है, 
मानक्षिक उत्कर्ष का निष्कर्म भारतवर्षं है। 
मानसिक संस्कार सर यत करण मेद वही, 
विंतु उनकी शक्ति दिन-दिन क्ती होती जा रदी । 


७ 


पराग 


ध. + 
इसरियि दमगो समतकर सोच लेना चाहिए , 
पैन के सद्गुणो पर व्यान देना चाहिए । 
है वही त्रादर्श॒रहिदू-जाति के कल्याण का, 
सामयिक सेप्राम की मुठभेड़ म निज-जाण का। 


(५) 
भेभ-वारण ही हमारा इस्त समय कर्तेव्य है , 
कु नहीं चिता, ममागत नव्य युग भी भव्य है । 
सत्य है, है भोजनां के इस समय लले पड़े , 
दीनता, दारिद्रय, दुरीनि, दुख हैः श्ागे खंडे ; 


क, 
प्र न डिगना धमे-वृति से रतिदेव-समान हो , 
है परीच्ल का समय, रेसा करो, सम्मान दो । 
यह पुरातन पाठ गाथा रतिदे नरेश की; 
याद्‌ ऊर लो एक वार वही कथा इस देश की । 
(७) 
रण्दिय उदार, दानी, दीनके मानाप ये, 
सोक के खाद्भं उनके पुण्य कोार्य-कलाप ये । 
एके दिन वह्‌ व्या यया, रहना पदा भूखा उन्दै , 
हा, नसी नही इमा कूद यन मी रूखा उन्हे । 


राजा रतिरेव 


(८ ) 
दान देनेर्मे खुला खाली खजाना हो गया, 
दीने दुखियों के लिये वाकी रही केवल दया । 
शतरुमो ने पा सुमवसर आक्रमण उन पर किया , 
छीनकर सय राज्य उनका याप कन्जा कर लिया । 


(€) 
भूप ये निरपायः; उनके पास था धन ही नही , 
सैन्मरको कु काल से था मिला वेतन ही नदी। 
कू्ययस्था से अवस्या श्या गई वनवास की, 
कितु कु भी कम इई मात्रा नहीं उल्लास की । 
(१०) 
भूपको था ज्ञान, कु भी नित्य रहने का नदीं , 
राज्यदहो,यादेहदीहो ल्टनादटै स यदीं । 
दीनकादुखमेटने भ रप्यक्या रैः प्रण भी 
जो निकल जावे, न मुख से श्रा निकलेगी कमी | 


(११) 
पुन; पती ओर राजा दर कानन-ग्रात मृ, 
एवः इश्वर ऊ सहारे ये पदै एकत म। 
श्यन्त भोजन पिना चदतार्वी्त दिन वति बही, 
कितु यपने धर्म से परिचित इष्‌ नरपति "ष्ठी 1 
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(१२) 
चतरो का वमैहि, मर ज्ये, मे्िगे नदी! 
लाख हो आपत्ति, अपना धर्म त्यागे नदं | 
कद-मूल-फलादि जो कद्ध मूप लति भी कमी , 
श्या अचानक अन्य को मोग हेता सो समी) 


(१३) 
एक जनं उन्वास्वै दिनश्मागयाद्र्पकेलिये 
खीर भरकर वाल म नोटा भरा जल का लिए 
भूपने चाहा उसे जव रवोटकर खाना, तमी 
श्रा गया कोर सतियि,कहता इमा---““उहरो अभी 


(१४) 
भूक का मारा, थका ब्राह्मण समभ, श्नादार से 
दीजिए कुल अन्न मुभ भी उदार परिचार से 1" 
रतिदे नरेश ने -मानद से तव र्यो कहा-- 
“भाइ भूद, कैसा भाग्यश्चालौ हु, अहा { 
(१५) 
भूप ने श्रद्धासहित शावा उसे भोजने दिया 
विप्रनेमी वृदे प्रस्थान कानने किया। 
त्वे द्ेपत्तिने सन्न जे वशिष्ट या उस पात्र म, 
दे वष्ठी स्वको, किया सत्तोप वस, जल-माघ्र म] 


राजा रतिदेव 
(१६) 


रितु वैसे ही वयो पर शूद्र आकर यड गया } 
शातं बाणी शृष्र क) सुन आ गं दप को द्या । 
देख रानी ने सदर्पं स्वय दिया उत्त यन्नको, 
है बहयी सपनन, जो कि करे प्रसतन्र निरन्न को। 


(१५७) 
है सदन सिर फाटकर देना समय पर पात्र को ; 
पर कठिनतर दै खिलाना यों बुभुर्ित~मात्र को 1 
दिखफर बह शतियुत मुख-काति रानी की भली › 
भूप के श्नानद द्वारा अश्रु-ारा बह चलौ । 


(१८) 
श्र होकर दृप्त, ्राशिपदे, वरदो से चल दिया › 
तव श्रमे खीर का वह्‌ पात्र निज कर मे जिया। 
फर्‌ मततिथि चाया, लिए कुत्ते कई महार को , 
दश उसकी देख आई दया राजकुमार को । 


(१९) 
थी वस्या अल्प ही, ऊँचा मगर आरादरशं था › 
देख सकता किर प्र केते बुभरदतित की न्यथा 
मक कै मरि मलिन मुख खिल उठा उश्नास्त से $ 
रजसत ने यों का, दे छन श्चपने पास सः 


र 


॥-- 


प्रग्‌ 


(२०) 
"त खतियि, जो कु उपस्थित इस समय सदार, 
तपतु, भे रहं सूका---मुमे स्वीकार है।” 
“क्थ नहो, जिसका पिता दानी जगद्वि्यात ह, 
यौ चिलाना भिक्तु को उसके सिये क्था बात है 1? 


(२९१) 
इस तरह कहकर चअरतिथि ने तृश्त हयो भोजन पिया $ 
जो वचा कुव अन्न, वह भी डाल कुत्तो को दिया । 
त्मत फो केवल वचा जलः पर्‌ चचा चह भी नहीं 
आ गया चडाल प्यासा भूप के अगे पहीं। 
(२२) 
मूपने जल भौ उसे श्रदरा-सहित श्र्षण किया ; 
इस प्रकार जगखिताकी च्षिको तर्णं किया | 
्रेम-गद्रदः हो ऋअगृतमय वक्य फिर रसे कटै-- 
"तृप्र हो इससे वदी, जो सव्र जगतूर्भे रम श्हे। 
(२३) 
भै त्रिपय-ैमव न चरु, राज्य या ससार का, 
मे न चर इद-पद्‌ मद्‌-मूल, द्वार्‌ विकार्‌ का । 
मै अकेले मोत दी कौ चाद भी करता नीं $ 
है उसे धिकार, जो दुख श्मीर का हरता नदीं । 


राजा रतिदेय 


(२४) 
चाहते ओ माप रहना देश से, माराम से; 
दूसरे फा दुख न देखे, टौ परिचित शामः स , 
अर भाई तो न पाकर ने-नल भृकों मरे, 
शीर वे रपृए ज्लटाकर कौमती भोजन करं , 
(२५) 
हन वे भानव, उन्द दानव सममना चाहिए ; 
दुख मिते स्का मुमे दी, मुभे इतना चाहिए । 
जल द्से भनि दिया, यदहो गया स्वु्टहि); 
अवने मुकफो भूर यथया प्यास का बुद्ध कष्ट है । 
(२६) 
किरिप्रणाम नरेश ने हरये नम ` कहकर किया $ 
सामने पिष, विष्णु, शिप ने तव उन दशेन दिया] 
मूष के रोमाच हो माया, न वह कुछ कट सके + 
पर्‌ न भाय प्रकट किए पिन नेन उनके रह सके | 
(२७) 
हो प्रसन नरेश स सव देवते ने त कदा-- 
"धन्य हो तुमको नकद यघराप्य इस जग मे ग्दा। 
चस या कर्तव्य का साराश यह सत्कर्म दे; 
अद्य कौ आराधना का, वस, यही तो मम है । 
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(२८) 
श्माज ली हमने पर्ता, सिद्ध पाया सापको ; 
अव न व्यपिगी हमारी प्रबल माया श्यापको | 
है त्रिलोकीनाथहम) तुम मौँगलो, जं इष्ट हो |" 
भूप ब्रोले-“देव,वस, ससार कान अनिट हौ |” 
(२६९) 
कुद न जव इसके सिया मोग ददत भूपने + 
तज किया प्रस्थान कहकर ्धन्य-वन्य' त्रिरूप ने | 
पाठो, यह सव्य है आल्यायिका श्रीव्यास की $ 
कुचे नहीं ्र्युक्ति इसमे, यात है इत्स की । 
(३०) 
नययुवकगण ही श्रकेले जो प्रदण यह व्रत करे , 
कष्ट सव सदकरं स्वदेशी भाद्यो का दुख हरं , 
तो वहत ही शप्र उन्नत, सुखी भारतर्ष हो , 
देश, यह उस देश मे हरएक का आदर हो 1 


५. शोक-मुचक 
तिलांजलि 
{ ख विये के छब्धर पर लित 1 

(१) 
चदविका-सद्श दम-भर सिलकर, हा हत | इई अतर्हित यो 
कर्‌ हृदय हमारा अधकार, उठ गई जगत्‌ से दम-भर मे । 
प्रियतमे, देति, त॒म तो अनत-सोभाग्यशालिनी निरचय हो } 
बालक-वियोग मदना नही सद सफ, गई पीठैः उसके । 

(८२) 
शिशु के समस्त कीडा-पिनोद किते ये वों के यागे; 
वे की भोली बति वे भूना करती ची कानों मं। 
चह जलती थी जो सन्नि दय मे, उसका बुना मुरकिल था । 
+ वस, इसे तुम चद चली चिता प्रर शाति प्राप्त करने को । 

(२३) 
प्र, है पतिते, स्नेहमयी, तुम शोचनीय हो कमी नही । 
श्ममे शोचनीय स्थिति मे यमाग्यवश मेँ ही दवस, पदा छया 1 
यह्‌ गेह हीन गृह-लद्यी से शी दीन उदाख इय, अते-- 
भेरे ष्टी मन की अतिृति-सा वन रहा, विगड़कर शून्य इचा । 


ध पराग्‌ 


(४) 
ये दै आ्रामूपण च्यक्त पडे, निशब्द इए सनटे में; 
है मलिन तुम्हरे विना पडे कपे भी भेरे-जेसे हो। 
श्ुगार-साज सब आज इद्या खामिनी-हीन र्यो अस्तन्यस्त , 
जसे समस्त मेरी ्रृ्तर्यौ केद्र-्ीन विखस्त इई । 


(५ ) 
उछति उन्म ॒रम॑न्र-गीति-सी तेर गण-गाघा वह पुण्यमयी 
मिलकर मेरी हृततत्री से, बजती है हरदम लय-गति से । 
चस, तार-तार भनकार उठे, जसे रदराती हौं गगा; 
पुर्य-स्यृति तेरी शातिमयी श्ाकर्‌ मुको अपना लेती | 


(६) 
जव उपकालिर्मे स्वर्णर किरणों की आमादेख पडे); 
तव तेरी उज्ज्वल, स्निग्ध द्ष्टि मेरी श्रेखिं म द्धा जती । 
उस नेव प्रकाशमे तेरी वहे सुदरता सारी पट पड; 
ञ्ेते तू मक्ति-भरी सुमते मिलने को भू षर्‌ आजाती 1, 
(७) 
श्ट, मद्‌ पवन तव कर-स्पशं-सा लगकर वेभ्ुभ कर देता , 
ताञ्च एलो की गध तुम्दारे अने का धोका देती । 
कहता है कौन पियोग डा, तुम तो हयो सुमे वसी इई 1 
यह्‌ दय तुम्दारे सदम चित्र को रक्खेगा अति 


तिलक-तिरोधान ८५ 


(८) 
जल गया स्थूल, नसवर शरीर, तो फिर इससे क्या होता है £ 
होता है दू लोगो मे नरवर शरीर-स्ध नहीं । 
श्मात्मा विनाशौ माना है, सा उसफाद्ी नातादै; 
परमात्मा तुमको सद्रति दे, यह मेरी हार्दिक अभिलाषा । 


तिलक-तिरोधान 
(१) 
दाय | हाय ! हा हत । रे | यह क्या दिखलाया ए 
यों श्रलमय मेँ कठिन शोक का वज्ज गिराया ! 
श्रे निदैयी कथिनि काल ! कदु तरस न खाया! 
भारत का सौभाग्य-तिलक इस तरह मिटाया ! 
इस दीन देश का पक्त ले लउनेनाला उठ गया, 
हा, अत्याचरों से निडर भिड्नेपाला उट गया । 
(अ, 
लोकमान्य, हे न्यायनिष्ठ, जनता के नायक | 
श्रात्मत्यागी, वीर, देर के सुद्‌, सहायक | 
देश-मक्ति का पाट पद़निवा्ते, मानी! 
पुरुषसिंहः, “गीता-रदस्यः के लेखक, ज्ञानी 1 
यो इस स्वराज्य की नाव को श्रधविचे छोड करौ चले 
ह्या! ह्या { खदेश से मोड़ मख, नाता तोड़, करट चते £ 
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(३) 
सूय शस्तो गया राष्ट्र के स्वाभिमानं का, 
स्तम भिर्‌ मया स्वावलव फी टल शन का 
मेरु ठह गया राषटू-भक्तिके टद विधानका; 
हाय रत्न खो गया योग्यता श्रौर ज्ञान का। 
हा ¡ तिलक-हौन अव रारू है जैसे विधवा कामिनी , 
हर लिया कराल विकराल ने महार का भेजिनीः। 
( ४ ) 
प्रवी ने जिस रोज लाल वह अपना खोया; 
वपी-मिस आकाश खवही उस दिन रोया। 
वाल रगेवाकर वाल विद्धेरे भारत-माता, 
धिलख रदी है, न लख रदी है कोई बाता । 
ञ्देग, उदासी छा रद, ्ाय-हायः का रोररै, 
है शेकाकुल सव शत्रु भी, सन्नाटा सव शोर दै) 
(५) 
भारत दी था स्वर्ग च्यर्‌ अपवग तुम्हारा, 
भारत पर सय सदा दी तुमने वारा। 
सब्र जप्‌, तप, तरत छोड देश-सेवा करते यै } 
जति इसके द्यि, इमी पर तुम मरते य| 
पिरि चौर कौनसे स्वर्गो इसे छरेड तुम चल दिषु 
क्यो रेतसे निमेष्टी इए, कोमल दद्य कुत्व 1६९ 


तिलक-तिरोधान =७ 


(६) 
कर्मयोग का तत्व कौन अवे सिखलविगा ए 
करवन्यो की राह कौन अ दिखलविगा 
कौन केसरी रवर गरजेगा जा लदन मे 
नौरुरशणदी किंसि देख दहलेगी मन में 
इस देश अभागे की दशा कौन सुधारेगा श्रो 


हा) सीप चले किसको, इसे कोन उवारेगा, कहो 
(७) 


वर्णन करते क्या पजारी कत्ल-चाम का), 
दड दिलाने या डायर के नीच कराम का, 
न्यायनिष्ठ॒परार्लियमेट का गम्याय सुनाने; 
या साडो की हदय-हीनता पिकद वताने 
या भूमौ मते देर की दशा दिखानिके लिये 
उस जगसिता के पास तुम लोकमान्य या चल द्‌ 


अच्छा, जाश्नो देय, दयामय से सय कटना 
प्रिय स्वदेश का ध्यान रहे, सुध लेते रहना । 
रेसी देना रकि, देश की भक्ति अगल द्यो; 
दीका जो दे गद्‌ गुरो, बह सतत सफल हौ । 
हम तन, मन, धन, जीयन, समी सर्पण कर दे देश को) 
षं तत्पर स्वराज्य-सम्राम मे भज भवदीय न्दिशा कौ 1 


~ ------ 


# 
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दलित म 
(१) । 
अहह, अधम अधी) ्रागरैतु करोसि 
प्रलय-घन-घटा-सी छा ग्द तू कर्धी से 
पर्दुख-सुख तून, दा { न देखा, न भाला, 
कुसुम ्धलिला दी हाय, यों तोड डल्ला! 


(२) 
तडप-तड्प मासी अश्रु-धाय वाता 


मलिन मकतिनिया का दुख देखान जाता। 
निटुर ! फएल मिला क्या व्य पीडा दिएसे, 
इस नवलत्तिका की गोद सनी किए से 


(३) 
यह कुसुम श्रमी तो उालियों मधरा था, 


अगणित ऋभिलापा श्र आशा-भरा धा | 
दलित कर इसेतू काल, क्या पागयारेट 
कण-भर तुभमें क्याह्ा, नहीं हैदयारे 


(४ ) 


सहृदय जनके जो कट का हार होता, 
मुदित मधुकरी का जीवनाघार्‌ द्योता, 
वह कसुम रला धूल मे जा पड़ा दे; 
नियति, नियम तेरामी बयद्मी कडा दै! 





६ श्रृति-वणेन 

व्योदनी रात 

( चतुदेशपदी } 
नील नभोमडल मँ कैसा सुद्र रग भलकता दै, 
जिसको देख हदय-प्याले से रसमय माय छलकता है । 
छाद्‌ इश्च शरद की गोभा पूं इदु के मल में! 
सागर सारा समारा ्जयोएक त्रदुके मट्लेर्मे। 
शक्ता मभिसारिका सदश यद शरद-शरी मन-भाई , 
प्रिय प्रभात से मिलने को र्सती-मी देखो, हे आं । 
चटकीली रोदनी पड़ी चादर-सी चद्-वदन परै; 
तारे हैया चोदीकफे तारौ का काम मनोहर दहै। 
ववेटकीली चोन मदन-घ्याप्तव की उपमा पातीदे; 
जरा नजर पड़ने से ही मुनिको भी मस्त बनाती है| 
उस आसय का कलर चद्र है, इधर-उधर दिवे तारे › 
मानो उसका मूल्य मिला जो, उसके सिवः ६ सरे । 
रात्ि-उत्स है चारु चद्र यह, अयमा कलश सुधा काहि ट 
सुयश-गुगारा उड़ा धया या मारत कौ वहुधा का है 


€० 


पराय 


ग्रीष्म 
(१) 
गरमी के दै दिवस, वडी ही कडी धूप मे-- 
उगल रहै रवि ग्नि चक्रके खूप म) 
चिनपारी-सी सरण चमकती रेत मे 
तह तयः सुखी पड़ी भूमि हरेत मे। 
(२) 
सूखे मुख सव लिए, उदसी छा रदी, 
सन्नटे मे लपट ल्क कौ शा रही। 
रे सनी पडी, कही कफे नहीं; 
व्मक्षमान म चीर्ह बोलती वस, कदी । 
(३) 
चन-वराह के भुड, हिरन, भसे वड 
लोट रदे दै रिकल कीच म पडे । 
वेदम होर वैल काम कसते नदीं! 
देसे व्याकुल दए, घास चरते नदीं। 
(४) 
चनी लोग सम समय वितते चैन से, 
पति सुख-सामान उसी दम सेन से। 
ख्डा पानी श्र खोद प्यारी दई, 
प्ये स्िव्न दिनो नई यासे डदै) 


म्ीप्म 


(५) 
कितु गरो की श्रवरय टै ददशा; 
खाते है हर षड़ी परिम कर्‌ कशा) 
घोर धाम मे धनी लोग जव सो रहे, 
तेव वे करते काम पेठ कोयो रहे) 


(६) 
काडा मेँ मृग धके पडे, उठते नही; 
जीय-जतु स्र चिवि मरिकरल दहो सम कीं} 
नम॒ रसत की डाल प्ले से भरी; 
उस्म नीरव पडी कोकिला धमर] 
(७) 
लपनलेप करते जीम धाम से विह रहे) 
वेदम जल के लिये, रेगान यो फिर रहे) 
होली-सी लग रदी, यग ज्यों जल रहे; 
इई धलंडी, पूल-फफेरे चल रहे। 
(८८) 
दृष्ट मनुज सम सूय तपाकर गिरि कोः 
श्रस्ताचल को चले, दिखा यट त्रिय को-- 
"षै मनुष्य क्या चीज, देख लो, सन वी, 
देवों का अम्युदय सदा रहता नदीं ॥ 


ई 


द्र 


पराम 


(€) 
रवि की किरणे स्वर-व्णं मन मोदी! 
विस्ठृत होकर च्रक्-शिखा प्र॒ सोती । 
घायल नारी-नयन-बण के जाल से, 
दिननायके भी देख पड़े कुदं लालसे । 
(१०) 
बेहे पसीना, बुद्धि शिथिल दो सो रही; 
उमस्त व्री खुर, उवनसी दहो रदी। 
माप हो उडे भाव भावना-साथ से-- 
व्याकुल कि ने रखी लेखनी दाथ से। 


वसंत का आगमन 
{ए चतुदणपदी 1 
चोड पुराने पत्र, नई पोशाक से- 
पूल-फला की लिए उलिर्यो हाथ में, 
सफल जानकर ज म, दव से सव भे 
अगवानी के लिये वृत्त तैयार दै 
पल्ल वनपार तने हँ सव्र तरफ, 
पूली सरसो, पए ॒विद्धाया खेत मे} 
ह्वा हर तरफ़ राष्ट साफ करती रि + 
वदीजन कोफिला कदे जय-वोपणा । 


परिवर्तन <> 


गुन-गन-गुन गुणगान ्रमरगण कर रहे । 
महक रही मजरी, चतर सोई मले-- 
ललिते लता मगलामुखी-सी नाचती । 
शीत भीत द्यो मगा, देख जिसरो, समी 
ज्तोग कोपे, प्रकृति हं उन्यक्त-सी । 
दप वसत का इुश्मा धरा पर्‌ यागमन । 


परिवतंन 
(१) 
्ेउस्ते भोर त्रयस्य दही, जो गिरते 
दुर्दिन के दी वाद सुदिन सवके फिरते दै। 
देखे दारुण दुख, व्हीनर फिर सुख पमि, 
स्रवनति के उपरात घडी उनति की च्यति। 
रवि रात बीतने पर प्रकट होते प्रतिसमय मे, 
यस, यही सोचकर आप भी धीरज रखिषए्‌ हदय मे 1 
(२) 
होता प्रथम वसत, प्रीष्म ऋतु फिर अती है} 
वे पसीना, चग श्नाग-सी क्षग जाती है। 
पत्ते फल या एल, पिना जल, जल जति दहै, 
पृश, पती भी धोर धाम से घवराते है । 


९9 पराग 


फ़िर शीघ्र देपते-देखते दरी-मरी दोती मही, 
आ जाती वपौ भली सुख देती तत्काल ही। 
(३) 
कषिरयो का सर्वठ, स्वर्गं की शेमा भारी , 
श्विके भी सिर चढा, श्र आकाश-विहारी , 
श्यमृत-सदोदर चद्र, फला जव घटने लगती , 
तब होता है क्ती, चोर श्री लटने लगी | 
ब्हर्कितु शीघ्रहौ पृंहो, होता है रि ऋभ्युदय; 
है ठीक नियम यह प्रकृति का, परिवर्वन हो हर समय { ` 
(४) 
इतने वड, अनत तेज की राभि दिवाकरः 
तपते तीनों लोक बीच, पूजित हौं घर-घर , 
वितु समय पर्‌ राट्‌ उन्हे प्रस लेता जाकर ! 
कलं कर सकते नही, हजारो दै ययपि कर । 
बह पदहत्ते होते त्रस्त या प्रस्त समस्त प्रमा-रहित ; 
पिरि षो मुक्त, प्रकाश से युक्त, पूर्वै मे अभ्युदित } 
(५) 
जीव मरण के वाद्‌ जन्म पाता है देखो, 
कृष्णपक्त कै वाद शुक्त अमाता है देखो | 
न्वलती दहै देमत-हवा जव अओरे दिखाती + 
तब होता पतम्‌, न पत्ती रहमे पाती । 


पुराना ओर नया ९ 


फिर वही इक होते ठरे, नव-पह्लव-शोमित सभी , 
वस, इसी तरह हौगे सुखी उन्नत द्ये हम भी कमी | 





युराना चौर नया 


(१) 
पुराना समी दे, नया दुक नहीं, 
समी है उपत्थितः गया कुद नदा | 
वही काल दै, सव बही देश ह, 
पुरातन परप का नया वेश है। 
(२) 
वही है मही, दे जगत्‌ मी बही, 
यदी है असत्‌, योर सत्‌ भी बही । 
वटी सूयं टै, च, नक्र दं; 
वही दृत टै, पष्य है, प है। 
८३) 
वही चेल है, दै नदी भी बी 
व्ही है भलाई, ब्दी भी वही। 
वी प्राप्न, दमत हं, दृष्टि दै) 
कौ तक कर्द, सथर वदी खशिटे। 


९६ 


पराग 
८४ 


जसि इम नया मानने है, समीं 
नवहयानया, है, न होगा कमी। 
सदा चक्र यो ही चला जायगा 
पुराना नया रूप दिखलायगा | 


होली 
फागु रसो सुखदाई, खेलिए सत्र मिलि भाई । 
देल-मल चो रग बनो, धोरो विनय-जल नाई , 
सरायोर सव ही कर कीजे, मन-पिचकारी सुहाई । 
रग चोखो चदि जाई } फागु° 1 
दोद; करुदिलता के मुख कारिख वेगि देह लगाई , 
मौर को गुलाल यरसावड, दुखियन करदे अपनाई। 
धर्म सो पाय वङाई ¡ फागु | 
ज्ञान-अगिनि सुनमाई भली बरिधिःपिया-वयु चलाई! 
हढ-कुरीति लकरी ले डरहु, स्वावलव-ुन गाई । 
होड सव भाति भलाई । फागु । 
जाति-समाज-देस-हित ही यो पज नसा प्रिय माई 1 
मापा-माय-मेस अपनो ध्यपनायहु चिते लाई 1 
मेल-मेल्ला मिति जाई । फागु° | 


होली का गुलाल 


गारी, मारपीट कौ वार्त हैः न जगत-मन-भाई ! 
इनकी धूरिउड़ावहु हित सो छपिुल के अनुयाई । 
गुर है न बनिए यतां । फागु ° । 

गायनी सध्या ह मूले, केसी है लोर-सादईं $ 
स्वग बनेतुम, लल्‌ कै सय, अव तौ उलो चेत पाई। 
करौ कदु कीति-कमाद । फागु° । 
सम्मतति-सदित सुमति सो सपति तुलसीदास बताई ! 
जहोकुमति,तर्त्रिपति सदाई जग परतिन्छ लखाई। 
देखिए थँखि उठाई । फाशु° । 





होली का युलाल 
गारी दै खगारी शाञ्च न्यासौ निज-मडल सौं 
नारी सुर-नारी-सी विहारी को छते गई , 
भूरि मै धाय रथेति धरि लीयो, फेरि पिरि 
श्मगन को रगकी तरगन भिज गदं । 
चीर, बलवीर पै छरीर बीर डरि, इतै 
जन से अगुरीन षियान दै गै , 
होधैभे व्मोरी डारि गोरी बरजोरी करि, 
कोरी लै गुलाल की स सास लाल के गदर । 





७ 


र पराग 


तन्सय 

(१) 
क्यो इतना है चद मनोहर ° खूप उसीका पायाहै) 
क्यों इतना रणीन कमल है 2 उसका रग चुरायाहे। 
कयो इतना है लित कोकिला का सगीत दयषहारी ? 
उसने भी उसे प्रियत्तमदी का मीठा वेल्ल सुनाया है। 

(२) 
क्यो यो सिनग्ध सुगाधित कोमल मलय-पवन है धद, वह भी + 
स्पश उसी का, पाकर, लारर सव जग के मन भाथा दै । 
गगन्‌-भुवन मे व्याप्त सदा ही रूप-प्रकाश उसी का है , 
वरिधि नै सब सदरम उसी से लेकर विर्व बनाया है। 


(३) 
उसके चरण चदय मे रखती प्रभ्वी, इससे ही उसको 
मैँकरता व्यार हदयमे ! मन मे वदी समाया है, 
इसे जीवन के दु ख, कमी सव, साग्य-चक्र के फेर समी } 
उन शख की किरख-तले रह, मने सहज युलाया है । 





७. रसमय रचना 
उपालभ 
(८१) 
मैने मन दे दिया, मगर्‌ मन मिले नहीं क्यो 
ये वर्ति, परिव, मनकी वतिं द्विपा रहींक्यो 
लाख दिपात्रो, मगरन दविपने कीवे वातं, 
इन वातो से प्रकटदहो री रै सत्र घतं । 


(२) 
ह्दय-राज्य का तुम्दे सधीश बनाया जवै, 


फिर भी यह सकोच, कहो, तुमको क्यो वरह 
प्रपनेसेभी भला उचित दहै अतर रसना 
होकर रसे चतुर, न जाना हदय पर्खना । 


३ 
मानस के हो कमल; छ मक्यां देतेष्धो? 
खिलकर, खुलकर क्यो न पिमुग्ध बना लेते दो 
तुमह पृं विश्वास अमी तक क्या न हया टे 
या कोई श्चपराध देखकर मान इया हैर 


(४) 
यो बनकर गभीर, ददो, हवते हंसपुप सेः 
देस दय मेरी कसम [ न वचित टो इस सुख से 1 


१०५० 


पराग 


श्यत हमै पास्त, आप क्यो हसने जति 

ह्यन से मिट नहीं सकेगे पहले नाते । 
(9. 

हट्नेवाले य्ह नहीं र्द तेरे द्र से, 

तरे द्वारा ध्यान लगाए दै हम हर से। 

मायान्काया दछोड दिपादहैत्‌ परदे मै, 

रजोमिमीतितत दच्टि इई जती गरदे मे। 


(६) 
मगर दढकर पता लगाही ठेगे हम भी, 


जीवन-मणि से दय लगादयी देगेदममभी। 
जो चाद, सो करो, न इसका हमको दुख दै , 
अच्छा डे यह खल, मेल से इसमे सुख है । 


७ 
रूटोगे, तो तुम्हे मनाना मी श्रता दै; 
मिगडेगे, तो पुरः वनाना मी भता है। 
सआथोगे, तो तुमह हृदय मे विरल्वेगे } 
आग्रोगे जो नही, दढ तुमको ल्वेगे। 


(८) 
हमको तो है चाद, सदा बह कलक दिखा तु 
करना परेम च्-काम काम से मं सिखातू। 
तू है लापर्वाह, तुके पर्वा न दोग! 
करना दमे निबाह, किरी मे आह नद्योगी | 


लजावती १०१ 


(६) 
यह चचतता गई, इए वे दिन सपने-से , 
पणा दही कर दिया हदय पना अपने से। 
पतित को, तो भले गले से नहीं लगाश्रो 
चरण-चिह तो दृदय-बीच श्राकर्‌ कर जानो । 


लज्नावती 
(१) 

हहौ, हो मत, यदह लता लनावती है आड मेँ } 
दवकी हई कव की पड़ी, मुरा गई-सी काद मे । 
सकोच से एकात मे रहकर व्रिताती जिदगी , 
बस, चृद-कवाड करो न (६4 श्रच्छी नहीं यहं दिज्नमी । 

९ 
ये समर तता शनैर है, व, उठाए सिर खी । 
हो, श्रगम पूली समाती ही नदीं होकर बडी । 
है कितु यह विरदी जनों के ददथ की प्रतिरुति वनी । 
रखती किसी से कुड प्रयोजन द नद्य, द्यो अनमनी । 
# ३ 
मधकर करे आदर स ४ न इसको खेद दै, 
माली न देता ध्यान, इससे भी नदीं निर्वेद है। 
रूप न सगर्भ, इसस्नान कं भीसोचदै, 
गली उडति लोग फिर क्यो, चस यद्टी सकोच दै 
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८४) 
हम लोग सचमुच शध रै, जो रूप पर श्रासक्त है ! 


बस, बाहरौ व्माडवर्यो के प्ख ॒श्चनुगत भक्त है। 
लल्नावती-जैसी लता, जो वास्तपिक रमणीय दै, 
वे ही हमारी द्टि मे, हाहा, शअनादर्णीय दै! 


नागरी 

अय निकरत है, ऋनन्थ न करत, वर 

वसै हर्त हिय, दिय ग विचारिप्‌ , 
श त्यो सरस, पई कोमल, अमत्त अनै, 

गढ र्धुनि, पुनि बह भूपरी सँवारिए । 
सदर, सुलक्षण, यिलक्ठश चमतकार, 

मिगत-विकर, ताटि कदे को चिस्ारिएु 
नमिर-निरादर सौ नागरी-सी छीन, यहि 

नागरी गरीभिनि को नेक त्तौ निहारिए । 


१ मरत्रलवश्रौरश्र्थं } २ शने चोर श्रथ कौ गड़वदे। ३ रूप 
चौर ध्रपर 1 ४ चाल-चलन मे नेक ब्रीर पठने म शुद्ध! ५ रसीली चौर 
र्ससेयुक्त। & परद्र पद 1७ हाथपैर्‌ दि शौर ककतराफे 
दतो श्रगं } = श्रावाज्ञ श्रोर साहित्य का श्रगष्वनि { ई गहने चौर 
शरलकार । १०, स्री वे शच्यै लचण शरोर शच्च लर्णो श्रथीत्‌ यपां 
से युक्त फविता । ११ भानसिके विकार भौर सिखने मे कुच शौर 
दने मँ कष शने का दिदार । १२ पति शरोर नगर निमाप्तौ । 





ए फुटकल 
सत्कवि 
(१) 
जो कायर को कर शू कविता फे बल से, 
जो जूं को उच घनति दै कौशल से, 
जिनकी मानप्न चि खष्टि स्दूमुत करती है , 
दख की मडली सदा जिनसे उती है, 
कतर्व्यो की दौ जिर कावलियत कोरी नदीं, 
कार्ता, हठ या क्रोध की जिनमे कमजोरी नदय, 
(२) 
सममे चृण-सा तुच्छ करोडों के मौ धनको, 
किंतु लगाते सदा उथेद्दीमेजोमन को, 
भाषा का भडार भागना से मरते है, 
देसे देश, समाज, जाति का हित करते, 
पनी कृति पर पदी ठे जो फिरते नदीं, 
दुष्ट दुराप्रह के गहन दलदल मँ गिरते नही, 
(३) 
तुच्छ विषय जो छोड़ सारयेभोमिक बन जति + 
` ~ विचार्‌, हृदय की बात यतति, 
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हो अग्रणौ अनेक रतिर्या बुरी हटते, 
मीढी चुटकी, कभी क्डे कौडे सटकति , 
स्वावलत्र-सेवी सतत, स्वाभिमान की मूर्तिं जो, 
करते रहते सवैथा समय-समस्या-पूति जो » 
(£ ) 
मोँगि-मौगकर्‌ मान नही मानी वनते है, 
मन-द-मन वागीश वने न कमी तनते है, 
अपने से अपमान किसी का कभी न करते) 
नम्र भाव से उन्नतिं के परथ प्र पग धरते; 
“दया धर्म का मूल, त्यो नरकः-मूल अभिमान है"-- 
महावाक्य यह लोर मे जिनङी नीति प्रधान है; 
( *.3 
मसजिद्‌, मदिर, चर्च एक दै जिनके लेखे , 
शाघ् जिन्होनि सय समान द्धा से देखे, 
सबमे अपना जिन्हें देख पडता मद्व टै › 
जिनके लेखे वस्तु-मात्र मँ एक तत्व है, 
सरा-उरया मत-मेद पर॒ कभी कलह करते नर्द 
ख-्तिष्ठा की निभृत निष्ठ पर्‌ मे नदी.) 
८६) 
जिनकी कृति, दो मर, जगत्‌ मेँ पूजा पाती ५ 
जनता , सुनकर सरस सूक्तयो वश्च हो -जाती › 


कौन छती कहलति दै £ १०५ 


म्रतिभा जिनकी सदा बनी रहती है दासी + 
किया करे लेखनी सदा नव रस-वप॑-सी ; 
सुकबि -सरल सिद्धात के, जो न पडितम्मन्य है, 
मक्त भारती के मले वे नरनायक धन्य है। 





करौन दूती कदलाते हे १ 
(१) 
जो जात्ि-नगत्‌ म जीवट के जयन कौ ज्योति जगते दे, 
भगवान्‌-भरोसे भय-भ्रम कौ भीषण मावरना मगति ह , 
जो सदस से सनको सभाल सथा सुपथ पर लते है, 
गरः का गौरव परण किद्‌, गुशिये। के गुणगण गाते टँ › 
(२) 
समदर्शा' सत्यास्कत सतत सुख मूल सनीति सुनति ह, 
हुमाव दभ से दूर, दया, दगे दुद द्व जति है, 
उर उन्नति का उत्साह उदित, उदर्य उदार उढठति दै) 
उघोग उसी का उपयोगो, न उपद्य उन्द उपति £ , 
त (२) 
खुश रहते सू से, ययपि खल खल्ते, सूय खिभातेि द 
र षून-पराी खेति टै, खतरे से पता न खति 3 
है टकार से धलग, श्र धमाद अमल श्यपनाते ८ » 
श्रपने ्पद्रत धिकास पर धविचल ्षिफारं जमति टं ? 
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(% ) 
आलस्य-हीन, आनदी हे, धैय का मादर करे ह, 
अति-धव्याचार्‌ मिटनि मे मर्ते है, रान उरते रहै, 
भरपुर भलाई से भरसफ, दामी दै सदा स्वदेशौ के, 
मन परदेद्धाप स्वदेशी की, तनपग्हैँ कपडेदेशीके), 
(५) 
हिसा से हरदम दूर रहे, दिद्रोददी नटीं विदेशी के, 
कतेव्य-पतिषठानिष्टा से कायल है दूरदेशी कै, 
सुचि राजनीति से रखते दे, नर खोटा-खरा परखते ई , 
है लाम-लोम मे लित्त न्दी, लालच की लीला लखते है, 
(६) 
धर रीर धर्म-धुरधर जो पूतौ को धता बताते 
नयननदी-नीर भ निमत्सर, नेकी कर, नित्य नहते ह, 
चल चाल चली आई चिर की, चतुरो के चित्त चरा दै , 
छल-वद्‌ ह्डाकर ददो स, छतों की छाप दधिपति टै , 
(८७) 
सन जिनके ढगर्ढदौगकेढवका टीला चा ठति दै, 
तप्-तत्पर, ग्हते तृप्त, तापं तीन ही नदीं तपात्त है, 
वे ही ध्वी प्र॒ पुण प्रेम पहचान पूज्य-पद्‌ पतिरदै 
चे दी कुलदीप, कर्म निष्ठ, कतङ्ृत्य, कृती कदलाते है । 


चैच १०७ 
वैय 
(१) 
जीवन-दाता वैय, वैव की श्रेष्ठ वृत्ति है, 
होती इसमे पर-हितैपणा की प्रइत्ति है । 
सवके वकर प्राण हम प्ये होते है, 
उन्द बचाता वैय , सभी सुख से सोते टै । 
चीन वैय ये सवेथा पूर्य, प्रथित शदार्य मे \ 
उनकी छति सच्छत हुई श्राय के सत्कार्य म | 
(८२) 
धन्वतरि श्वतार ईश का मनि जति + 
श्मृतपाणि सव वैय कति उनके नते | 
सुशरुत-चरक प्रशस्ति विदेशों भे व्यापीहे, 
प्रथ देखकर पिक्ञो ने महिमा मापी टे। 
चऋणी जगत्‌ सव हो रद्य उनके अनुसधानं का, 
श्म तक देखा जा रहा चमत्कार उस ज्ञान का। 
(८३) 
कितु बहुत-से वैय, कदे स्या, वे विह, 
उनके तो कर्तव्य ्चादि सव कुद येते है । 
उनको क्या, से मोल दवा फेके, या खवि 1 
सेगी टो श्वाराम, शीरयामर टी जवि । 
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सव अलुमूत प्रयोग दै, विज्ञापन पढ़ लीजिए , 
राम-वाण अव्यथ है, दाम देवा के दीजिए | 
(४) 
पेद पालना मुख्य मान, कलैन्य न॒पालते + 
हाय-हाय, ये धूतं जगत्‌ को म मेँ डले । 
वै्यो का विश्वास उठ रहय इनकी कृति से , 
होती सरी हानि अदोदस प्रृति-विङृतिसे। 
वचा चष्ठिए विज्ञ हो, विक्ञापन-वाग्जल्त › 
धन-जीवन की दानि है विज्ञापनिए्‌ माल से। 
(५) 
पदा न जिसने प्रय कमी गुरु-मुख से कोई , 
कदा दी जो की, कमी नाडी न ष्टो , 
वन चैठा चट वही देखिए वैय दै 3 
दिनारात कर्‌ रहा प्रतिष्ठा का प्रयत्न दै। 
घड़ी, चंडी, चशमा-सदित, घटाटोप घनघोर है + 
अर्हौ देखिए, सव कीं वैयराज का जोर है 1 
(६) 
श्रखवर्से अ वैयराज विक्गापन दैते- 
“कत मिलेगी दवा; फोस भी चइत न सेते । - 
सुन लो, सुन लो, वात तुम्हरे मतलव की हैः 
जितने जग सेम, दवा यद उन सव्कौ टै] 


वैय १ [73 


एक धुट्‌ पी लो फक्रत, यह व्यथं प्रयोग है , 
चद फकीर्‌ की दी जड़ी, रती एक न रोग है| 
(७) 
दमा, दाद, ज्वर्‌, रक्तपित्त, पीनस मिट जाती + 
श्यामा, कटिवात्, घर, चय, मेह मिटाती 
मूच्छ, उपदश, वीर्यं॑के दोप दवाती $ 
कमजोरी की कमी शिकायत पास न श्नाती | 
ह्यो थसाष्य भी रोग, तुम चच्छेद्येगे शिया , 
नए वर्पके दरपैर्येते लो लोगो, लुटा दिया }* 
(८८) 
भले कर विश्वास दाम दे दवा गाति , 
ठगो हए पिश्यासवेध पररि कव लाते 
इससे दती जन-समाज' की यड़ी हानि है , 
संछयौ को देखन्देख हो रही ्लानि है) 
ससे इनका दमन ही अभी सर्वथा घ्रेय है! 
दे वर्यो कौ दवा शीर चिकित्सा हेय है। 
(€) 
ोम-ह्यन, सत्कृति, शाख का पुरा पडत › 
दैसमुखऽपरोद.प्ररीण,चनुभर्यी शुखगणमडित › 
जनि समी निदान, श्रकृति*से परिचित होवे , 
कच्छ ही दिनदे दवारोग को जड़ से खोवे, 
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रेता प्रसिद्ध जोवैय दो, सिद्धदस्त हर कामम , 
वही सदा उपयुक्त टै--स्मरण रदे इतना ष्म । 


ख्ी-शिक्षा 
(१) 
समर्दै दोनों नर, नारी , ज्नन-प्राति कै श्रधिकारी । 
एकचब््षके दो फलक) एकडाल केदो दल दै, 
(२) 
श्रथवा दोनो को कदिर्‌ , एकौ रथकेदो पिए । 
किरि क्यो एक वने आनी ्रहे दूसरा अज्ञानी 
(३) 
यह केषी है मनमानी 2 न्याय-नीति कौ नादानी 1 


अद्धीगिनी कहाती रहै, मगर मूख रह जातीरहै। 
(४.) 

मूष प्रिया शिद्ित नर की \ होतीन्यापि परिकट धरकी | 

उसका दो सहवास अगर , नरक नद उससे वदकर्‌ । 
८५) 

कूट, कटु वचन कती दै ‡ मिना आग के दहती है । 

च्ाप अपद, अव्रगुण सदे ¦ व्रा को शिच्ताक्यादे? 


(६) 
पद्री-लिखी नारी होगी, पतिव्रता प्यारी होगी । 
पदे पुराण पवित्रो को, सीत्रा-सती-घरसिं को। 


स्री-शेच्त ११६१ 
(७) 


धमे-कर्मै निज जनयी, गुटनन को भी मनेगी । 

सङृट मे धीरन देगी , कमी न तुमको तजदेगी | 
(८) 

दुल मे, उत्ते वट गी; सुल में दूना सुख देगी । 

सदा करेगी पायदी कमी न रहने कौ गदी । 
(€ ) 

सधुरभापिणी घर की श्री होती सदा सुशिकित खी । 

देशोननति हो ध्येय अगर, या समाजसे त्रत भर , 
(१०) 

तो भी साध ्चि्यो को लो; उत्तम शिक्ता उनको दो} 

विना र्यो के कमी नहीं होने काकु काम कटीं। 
(११) 

हर पदलू से योर करो ' बुद्धि खच कुड शरोर कवे । 

सख्री-शिद्ठा यावश्यक € ` प्रेय-मेय-श्री-दायक दै 1 
(१२) 

नराण, चृत्रिय, या बनिए, खीं शिक्ताेमी बनिए । 

सूब॒वढाश्मो सखी-शि्ता \ यह मेगि मारत भिक्त । 
(१३) 

ईश्वर, चर्यो समाग हयं ऽमतरेयी या गार्गी दो । 

लीलावती, सुशीला-सी  सामिगी-सी, सीता-खी । 
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(१४) 
सादर सिवो श्यगर मी, विटपी सम घल्थर्टौमी, 
दुर्गति दूर भगा दमौ} मारत-भाग्प जगा दमी । 
(१५) 
तव सव दुय दूर्‌ गि } वाधा-पिप्न तर गि 
सच उपग सफन एि } गुशकिस षाम सदल गि । 





सपैश्मौर स्वल 
८ चतु र्णपरा) 

सय धार गत, इन दोनो फ्िसको घाप धपिकज्तिं* 
भेराममसो ष्ट, सपमे तफ लाप बदा भर्ति । 
सोटन्ययट पदे पद धमना, यदर्यो य्मत्तेनाप्; 
नित्ट गण्य लोट पके सष्दुरोते दुग रेता४। 
दमि षडे उपायं £, एमे कदे मप्र मष, 
उने पषपपिदै, कतके पिपिष द सनीकषी | 
म्द स्मदि केपलिहाती ष्यमप, मो विथीपतते, 
मदो भव्श्य दोना ह 1 द चमो, चने ॐ । 
ष नमे कदत सतिक वगत भीते 

४ दधि प्तगन्दन व), दद शयन कण्दर षन्ति द| 
गुणा या दः न्दम म चनद एय ति र + 


[क 


भन पदेः र दुन्न्या कय सन द्द वक 


अदालत ११३ 


दोनों के प्रतिकार तीन दही, विद्वानों ने बतलाए- 
मुख-मदनः या देति-नोडना, या हट जाना, जव ्राए्‌ । 





अदालत 


(१.२ 


श्रदालत लङ्ना मखमारी $ हिमाकत यह सवसे भारी । 


अगर दौलत-दञ्जत प्यारी , 
नवचाहो जो अपनी सख्वारी + 
कचहरी की दधोडो यारी, 
हाथ जोड़ो सर नर-नारी, 


न्याय रेते की बलिहारी ¦ अदालत लड़ना खमारी । 


(२) 
मुहर, मुशी चपरासी 
समी शमले सत्यानासी » 
वकीलो की चलती खासी» 
लूट दिनि मै वारामासी , 


करं कानूनी स्ग सारी ! यदालत सदना ऋखमारी । 


(३) 
शअदालतवाो जिसने की, 
विका उसका सव कुच, घर मी › 
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रह मरं पास नहीं कौडी, 
र्या व्ह धूट ल्ह केपी) 
हई मरघट की तयारी , अदालत लना भखमारी । 
(४. 
जीतना द्ारबराघर है, 
हारना मौत सरासर है, 
कोई भगडा तुममे गर है, 
केसला घर का वेहतरं है, 
करो पचायत फिर जारी 3 च्दालते लड़ना फखमारी । 


स्वागतं 
१ साल स(गपतराय के ऋमेतिकासे हटकर मारत शनिप्र 


लाज-पत रक्खी जा श्रमेरिका में भारत की, 
चर्चा चलाई देश्न्दुर्देशा की र से, 
दम कों दवाया, न्याय सबल बनाया + 
कुद फरके दिखाया उस दुनिया के कौर से। 
सुन पचनद की व्यथा की कया दौड़ पडे, 
शौक म शरीक हनि, एक ही करोर-से। 
श्मागतत स्यतन्नता का युगे तुम्हरि साथ, 
स्वागत्त तुम्हारा मन्य भारत फी ओर से) 





भिका ११४ 
चेतवेनीं 


तुभे छदे, द्गे लोग, मग्र तृ हताश न हो,कुद सोच न कर , 
तेरी माशा-लताभी उघड जो पड़े, एल भी न मिले, रह तृ तत्पर । 
इस राह घोर थिरा ही दै, नीं काम करेगी जरा भी नक्र , 
पर्‌ क्या सुकना मीहे योग्य तुभे °मन म ले विचार+न टल तिल-भर्‌। 
कही ेसा भी होगा, जलतिगा दीप, तो दीप जलेगा हवा मे नही 
वस्‌, ज्ञान-प्रफाग से मोह मिटा, वढ सगे, न खोफ जरा मीडधर। 
सुन तेरी कथा दुख-दर्द-मरी वन के पशु-पक्ती करेगे दया 
घरमे पर पत्थर के ये दृदयं न पसीर्जेगे, खेद मगर तू न कर । 
दरवाजे को वद जो पावेगा, तो रिर्‌ श्मामेगा क्या" कुद सोचसही , 
बर्ह यद ठेलने से भी नहीं दरवाजा खुलेगा, न होगा गुनर । 
पर्‌ त तो स्वदेश का भक्त हइश्रा, सव छोड स्वय ्नुरक्त इव्मा $ 
उसकी टी मलाई मे यार तू मर्‌ु कीर्ति कमाल तो होगा भमर। 


भिन्ना 
उन्नति करं मिलि नित नई । 
करि परिश्रम मोर उम, मेटि मन-मक्तिनई › 
ययन-िदू-भेद भूल, होई = मगलमई । 
निज-बनिज, कारीगरी दिन-दिन लै सुषरदई , 
राट दी कौ ददि पूजा, चोदि सव भगतःई । 
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दोह, दभ, दुराव, दु्मैति, दीनवा, दुचितई , 
इन वुरादन त्यागि, गदर ज्ञान नुन-गंस्सदं 
येढव लेखक 
सव विषयो वै दिग्गज पडित स्वयसिद्ध, प्रतिभा की मूत 
कालम-के-कालम कर काले कलम करे पतरौ की पूतिं। 
्रेढय लेखकः की वलिदारी, दै कलियुग के व्यास नवीन , 
लेखो क ठकसाल, टकलची कविता की कमनी मशीमे | 





कल्पस्त्त्‌ के प्रति 

कल्पदृ्त, कहलाते सुरतर, करो कामना पुरी , 
यदी जान प्रार्धीजन आते; मगर करौ तुम मयूरी | 
सोचो तो, क्या यही उचित है थे इए सपनो फो 
भथवा+समभाना है निष्फल तुम-से जडत्ाप् को। 
उनतत, उद्र तू त्रिलोक में प्रसिद्ध हमा; 

सागर से जन्म तेरा सर्वथा अमल है; 
देवर्त के पास वमन्‌ नदन के बीच चास, 

चदन से वदनीय त्तरा परिमल है। 
रितु प्हटचानता नहीं जो निज शतु-मित्र , 

तेर जडता कां यद्टी चि तो प्रवल है} 


भस ११५ 


एर कल्पद्त, तेरे एक जो विवेक रहे , 
तेरी ये विशेषता तो तव ही सफल है । 





मोस 
( चतुदैशण्दी ) 
दुचिर्यो फा धन, लड मोतिया की, जिका है मोल नदी, 
सच्ची सीपी से निकली यह, सदा सुलम है समी कीं । 
लासरानी पानी, कर देता मशिर्यो की श्यामा फीकी, 
दम-भर मेँ क्रम-कम कम होफ़र्‌ आग वु इससे जी फी । 
निधवा च्मौर नार्थो का भी श्रलकार है यह ्रसती । 
सक श्ागे तुच्छ सदा है कगन, कंड़, हार, र्हससी । 
सदय, चतुर जौदरी ही वसत, कदर कर, दर भी जार्ने 
अधे धथेवराल्े क्या सखमिमानी इसको पचने! 
मुक्ति-मत्र के अद्र आथा ये मोच मनम मानो $ 
ददय-गगन-गगा की र्दे पतित-पावनी प्ह्चानो । 
पाप-ताप-सताप बहाने को या मानसनधारा दो; 
पुए्य-बीज, या करुणा-क्यारी सचा करर डारा दो । 
कठिन कासते हृदय वचवीर्नेवाले दै या श्रि दौ। 
निर्य हदय आदरं करने को श्रथया च्ल कुदार दो। 
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पुञ्च-पासि का परिणाम 
(१) 
लालायित लाला लल्लूमल, ल्के की लालसा लगी 
यत्र-तत्र-म्नो से अव तक नही. हयाय, तकदीर जगी । 
एकाएक एक दिन सूखी इद कामना-कली खिली ; 
एक करामाती पडितजी आए है यह सव्र मिली । 
सुना--सिद्ध है उन शारदा, वह सव कु कर सकत ह, 
कर्मैरेल पर्‌ मेख मारकर कष्ट कठिन हर सकते हे । 
बस, फिर क्या था, लल्लूमल को मुदरमोमी मित गई मुराद, 
घर पर उन्ह बुलाकर पूजा, मीर कषा यो उसके वाद-- 
"महया, चिता सतति की सदा सताती रहता है , 
घरवाली तो रोती-धोती विप खाने को कहती हे। 
शाप छपा अरव कर्‌, पाष पुरे जलम के मिट जे, 
ह्म ैसता-चेलता इरा अनमोल लाल प्यारा पे ।' 
ह प्रसन्न तब पडितजी ने कहा--ध्कृपा से ईश्वर की 
सीध पुत्र होगा, शोमा भी निरानद सून धर का। 
यज्ञ विया दशस्य ने देखे , पुत्र-र्ञ पाए थ चर, 
क्यान दधता कर सक्ते ्, जो दय श्रद्धा का उपचार “” 
साल्लाजी ने दाय जोड़कर गद्गद स्वर से पुन" कदा-- 
धन्य भाग्य मेरे, जो दर्शन मित्ते सापके अज अहा । 
मेती उमर ढल चुकी, सिरे कै गिरते, पकते जाते बाल , 
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लटकी खाल, गाल भ गदे, धीमी चाल, बुरा है हाल । 
चिता यद्दी रहा करती है, यह घनःरत्र अस्य, सपार, 
भोग करेगा कौन; पिंड-जल देगा, लेगा हमं उवार ४ 
श्रव जो कृपा द्यापने कर दी, माग्य दास का चमक गया, 
प्रिमलर्दैसीसेजो वे की यधकार-घर दमङू गया, 
भट करग। मँ चरणों म एक लाख रुपए तत्काल! 
डो प्रसन्न मेरी घरमलली भी कर देगी मालामाल +” 
बोले पडित--*धीरज धरिश्‌, धवराने का काम नदीं $ , 
गुत्रन दहो, तो कमी जन्म-भर तेना मेरा नाम नही । 
चल स पूजा-पाठ रौर जप भं करनेलग जार्खेया, 
परमेखरफी ेपा हई, तो सूनी गोद मराऊगा ॥ 
(८२) 
प्रति, पती दमे कुक दिन मे प्राकर पूत्र प्रसन्न इए 
मिला गृस्थी का गौरव सुत्त, अभिन सख-सपन्न हर्‌ । 
लाला- 

"कहो, प्रसनर हो गई अव्र ता ? इन्छा पूं हदं प्यारी 
अह सस्ती मिट गई तम्दारी * गहै उदासी गद सारी *” 
ऋद्धा ललाईन ने तय सकर“ तुग्दारी्ी ता टै " 
इसका सास श्रेय सल में उन पडितिजी ही फो ६। 
दिया लाल नमोल षम यद्‌, यी कैसी सौ तरकीब 1 
यद्धे पूजा-पाठ न करते, यदं दिन द्योता कर्द नसीव” 
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लाला-- 1 ५ 
"'यही सही जी, बस, अव दईैरवर्‌ इतना शरीरं सहायक हा; 
हम लग के आगे ही यह पठ-लिख करे लायक्र हो 1" 
ललादन-- 
“लायक बने ° अजी लायक तो स्याना होकर होगा मापः 
मुभे श्नोर दही है अभिलापा, जो परखो का पुत्न-परताप 
है कुव, तो दस-पौच बरस मँ वह व्याहकर लाऊगा , 
दोनो का मुख देख-देखकर रओँखों का सुख पारगी, 1" 
४ ाला-- 
(“करने लगीं भमी से तुम तो ररे न्याह के मसु ! 
क्या जानो तुम, कितने घर यों दुख के सागर मे इूवे † 
कहा किसी ने सच है, छी के बुदि बहत कम होती है , 
सखी की जाति मोह-ममता वश सतति का सुख खोती है । 
पहले पद़-लिख तोलेनेदो, खु ब्दालेने दो ज्ञान 
होगा उसके बाद व्याह का उत्सव, गोना गममोधान ।' 
(३) । 
^+ पिता- ४ 

ध््ेटा, तेरे उपर मैने लग्र कमाई की सारी; 
लायक्त तुके बनाने की धुन सदा रही मुको मारी + 
प्रन किया तूने खयाल कुद, पालन किया न निज कर्तव्य,१ 
विना प्रिभप्र विया चादी, व्यर्थं उड़ाया सारा द्भ्य 
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दो-दो दफ़े फेल बी°्य० मे होना है क्या कुद आासान 
करते है तारीफ समी तो, खुवर बढाया मेया मान ! 
अवकीतोतू कट ले बेटा, मेहनत करके बी ०९० पास; 
मर तो सक्‌ शाति से जिसमे ्रत-समय तो द न उदास ! 
बुरा न मानो, तुम्हीं वताश्ो, इतने बड़े हुए, सेकरिन 
अच्छा काम नाम पानि का किया कौन तुमने किंस दिन ट 
सिकं सावी गट रिखाना, मह मेँ सुलगा हव्यमा सिगार, 
ओर को्िप करते फिर्ना, क्या है यही सम्यता-सार्‌ ¢? 
षच 
“फाद्र्‌--नही, पिताजी, अव तो माफ कीजिषर्भ इस वार्‌ 
परास परीषा कर ही लुग, धाया अगर कहीं न बुखार । 
( स्गणत्‌) ८ 
ख्व । खुलासा ूसट है सुदं काला ्र्तर भेस-समान ; 
मगर भुम देते है ताने आर जमात श्मपनी रान | 
कितना बडा शौर मुशकिल है कोर्स श्राजकल ्येगरेची , 
क्या जानें यद, दिखा रटे है इसीलिये इतनौ तेजौ | 
पढते थाप, सममन तो किर पना भी हे कैसा पाप ! 
मोटी श्ल न सूरफे--श्टगा बता बेटा, जस्या धापु ]' 
सच तो यद ह धोल्ढ एूल' यट स्वा गर्‌ उर्ग-उस्र्‌ , 
मुम निकम्भा, नालायक्त भी, श्रीर्‌ जानते ह मयद्‌ । 
माना र पदरन-लिखने मे उनना रखता नही कमाल 


शमर परागं 


पर क्रिकेट, दाकी, टेनिस त्यो करट लास छे फुटवाल । 
सोलहगु्री, चर, पि, सेसर, चानस तक है याद ! 
है श्तरज उुमार निराला, गजीके का ह उस्ताद 1 
नामघरी वो फाम कर मे, जाऊंगा अब रसः जरूर ! 
होटल मे जाकर सीरा ञँटिलमेनी कै दस्तूर । 
सममदार ओ होते कादर, भगे तवे की तारीफ 


करत, थैर भरसे सुने मुफ मारिता की कुर तसनीफ । 


(४) 

पुत्र 
"'दप्तर्‌ से घर पर्‌ श्रते ही आफत मे पड़ जाती जान 
सुनुब्मा की मा वदे श्रापकी सख्त शिकायत, है हैरान । 
भेरी न्दौ सममे व्राता, गई ्मापकी आक्रल करटौ? 
खा-पीकर न॒प-चाप क्यो नहीं पड़ रहते है आप यहा । 
रहत पडे ्यगर्‌ उ्योढी पर, तो फिर क्या फखना पडता 
द्रयाजे की निगरानी को नौकर क्यो रखना पडता ? 
सहः भी हेता नहीं अगर, तो एक किनारे पड़े रहो , 
चक्रक फङ-कफफ दक-नादक्र कयो करते सिर पर खडे रहो? 
पहले का यह गया जमाना, राज खसो का जव वा + 
गुदो की थी चलती उनका अमल-दखल धरम सव वा । 
सी उधार यह नई सभ्यता, है सुधार की स्कीम नई , 
न ह नद रोशनी के दिन, मिली मे तालीम नरं । 
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पुरखे पहल थे हम सवके नीम-जगली यर गवार 
सम्र देश > है ऽनको, हम होते लनित लाचार । 
व हम सव जेंटलमैन ने यपनी सम्य बनाई चाल 
याद रह, थव तुम बुडूढा की गल सकनी ह यर्दौ न दाल | 
कान खोलकर सुन लो, देखो मेरी वीवी का अपमान , 
या उनस तकरार करोगे, अधमा इक्मन लोगे मान , 
तो निकाल दी दूगा घरसे-- 
पिता-- 
“वस बेटा, वस, रहने दो , 
जोदू के बनकर गुलाम यो मुभ्रको सब उलहने दो 1 
च्यान निकालेगि अन्रघर से इसीलियि तो जन्म न्लिया 
दे तुमने, भने भी पना लाख रुपया छ्य करिया । 
दोप तुम्हारा नहीं चरा भी, छइव्मा विधाता टी जत्र वाम ; 
सभौ समय की यह सूत्री है पुन-मोह का कटु परिणाम ! 


६. समस्याूर्वियाँ 
स्फुट घंद 
(६ 
बुद्धि-भिवेक की जोति बी, ममता-मद्-मोह-घटा घनी धरौ ; 
ह न सदारो, अनेकन दै ठग, पाप के पन्नग की रहै.कफेरी । 
ह अभिमान को कू इते, उतै कामना-रूप सिलान की ठेरी › 
तै चु मृद भारि श्चर मन, राह न जानी है, रैनि अंधेरी । 
(८२) 
भालं भलमसरी को लगायो है तिलक लाल , 
लोचन-ललाई अनुराग वरसाबती ; 
रावत उतावले-से बावक्ते मिलन दहेत, 
सेविते, तुम्हारी प्रीति पुरी लखि पावती । 
काजर्‌ कपोल दियो काद्र, सो भलोई्‌ कियो , 
नाद्यं तौ निमोदधी कोऊ नजरि लगावती › 
आयो करौ भोर ही, दिखायो करौ सोभा, यह 
भाव-भरी मूरति पुम्दारी मन-भावती 1 
(३) 
केश्य की कामकला, कल्पना क्िंद्-कृत , 
कवित नरसिगार' की न दषे उपजात, ~ 
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देव॑, दास, दूलदं की कोमल पदावली ह 
1 
कठ्नि समस्या क 0 बहलाबती 
श॒ तौ भ न॒ मन व $ 
व-छ्राभिमान-स्वत्व- 
समुत-स्राज्य-पू्तिं मारत को मावत । 
(५४) 
हृत मुसाहवी मे रहत॒रई्न की › 
४ जीमि “जी इक्र, हो इनर्‌रट लावती ; 
गन कुप्य पथ्य होत पल ही मेँ तदो, 
तथ्य वही, जो दोय उकुरसुद्यायती । 
कोऊ रुप रै, कोऊ दवी-सी वान करै; 
फो कचु कल्यो चरै चे न कहि भाती ; 
कोऊ नर धन्य, है निडर वर खरी-खरी, 
दिति की सनि, ना सुनावै मन मायती । 
(५) ५ 
कुकी सीत कसी उस्न उच =. 
नर सुरण च्छी बहार ण गोर म! 
क 
तन की ना कदत यनै येरि भ। 
सायन सोष्यावन न्नै पाय मनमायन्‌ फो 


7 
„क 
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दैसि-दसि, देस्दिरि नेह के निहि; 
मैन-मद-माती मनमोदिनी मुदित-मन , 

भकि-ुकि, भ्रमि भूमि मूलत दिंडोरे पै | 

(६) 

अनन स्वकीया को नहारयो सपने हर नाहि , 

परि परकीया म कमायो है अजस क्यौ 
गनिका के भेद भे अपार खेद पायो सदा, 

जानत सिगार-रचना को सरस क्यौ ? 
हाव-भाव भूल्यो नौ तत्र तौ अजान, प्रव 

कनि समस्या हेरि होत है श्रलस क्यौ 
देस की भलाई भला आई नजो तोरि मन, 

नादक विताई कावित भै चयस क्यार 

(७? 

सकल बिगरे काज परकै सिगार माहि , 

वीर न बन्योरे क्वः धर्म-दया-दान ते; 
तन जो षिभस्ख मल-पूरितं अमुद, ताको 

अदस्त खूप दरसायो तू क्खान ते) 
सैद्र-रूप काल की भयानक अना, तऊ 

शंत नमभयोहै, कहौ निज अनुमान ते $ 
दस्य मोहिं अवे लखि तेरी गति ररे मन; 

करना न चि यजौ करुना-मिधान ते 
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(८) 
पाईं परदेस सों पठार पाती पौतम की, 
रान लोटि मानौ मिले मृतक सरीर सों, 
लाली खुसियाली की भलि ईं आनन वै, 
सोमा महपूरी बा कपूरी चार चीर सों। 
आ्आएु मनमावन के आयन के देखि दिनि, 
सजन सिंगार बागी हृदय अधीर सों; 
छोरि-कछोरि बारन र्तैवारन भै लागी, मानौ 
पिय-मन वोधि लेहै सनुफजजीर सों। 
(<€) 
अपनाद्ी चग दहै ये त्यज शअसख्य, इन्दे 
गले न लगायः, ते अपस्य पद्ता्मोगे + 
ममता के मत्र स प्रिपमता का विप्र जो 
उतारा नही, जाति कौ ते जीरिति न प्रयोगे! 
पत्ताघात-पीडित समाज जो रेगा पगु, 
उन्नति की दौड़ मे करटा से जीत जध्रोगे 2 
साधना स्वरास्य की सफल कमी होगी नदी, 
श्रगर अतो को न आप्र चपरनाद्योगे ! 
८१०) 
सत्र जोर सुमख. अफुष्चिन सगेज-तुन्य, 
सती ` > सकल समरन कै 
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हैसि्द्ि, देरिहेरि नेह के निहो; 
मैन-मद-माती मनमोहिनी मुदित-मन , 

सूकि-मुकि, भूमि भूमि मूलत हिंडोरे मै । 

(६) 

आनन स्वकीया को नदारथो सपने ह्र नाहि , 

परि परकीया म कमायो है अजस क्यौ 
गनिकाके मेद मे अपार खेद पायो सदा , 

जानत सिगार-रचना को ससस क्यौ 
हाव-भाच भूल्यौ नही तव तौ त्रजान, अब 

कण्नि समस्या हेरि होत है अलस क्य 
देस की भलाई भला राई नजो तोहि मन, 

नाह बिलाई काविताईै भै वयस क्या 

(७) 

सकल्ञ विगर काज परिकै सिगार्‌ माहि; 

चीर न वन्यो रे कवौ धर्म-दया-दान ते; 
तन जो विभस मल-पूरित अ्रसुद्ध, ताको 

चदञ्ुत सूप द्रसयो तु वसाने ते। 
सौद्र-रूप काल की -मयानक अया, तऊ 

शत न मयोहै, कहौ निज त्नुमानं ते; 
दास्य मोदिं रयि लखि तेरी गति एर मन + 

करस्ना न वचि गजौ करठना-निषधान `ते 
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(८) 
पार्‌ परदेस सों पठा परती पीतम की, 
ग्रान लौटि भानौ मिले शृतक सरीर सों, 
लाली खुस्ियाली की लकि आई आनन पै, 
सोमा भरईपूरी वा कपूरी चार चीर सों। 
आए मनमावन फ स्रायन के ठेखि दिन, 
साजन सिंगार बागी हृदय अधीर सो; 
द्ोरि-दोरि आरन रसैवारन मेँ लागी, मारन 
पिय-मन वधि लेषै ज्लुफ्जजीर सो। 
(€) 
श्रपनादही गहै ये श्रत्यज "मस्य, इन्दे 
गले न॒ लमाय, तो त्यस्य पद्धतात्रोगे $ 
ममता के मन्न मे प्रिपमता का विप जो 
उतारा नही, जाति को तो जीपित न पाश्मोगे। 
पच्तावात-पीडिति समाज जो रहेगा पगु, 
उक्ति की दौड़ भ करां से जीत जाप्मोगे 
साधना स्वराञ्य की सफल कमी होगी नही, 
मगर श्रुतो को न आप अपनाग्रोगे | 
(१०) 
सत्र शरोर सुमुख ग्रफु्चित सरोज-तुल्य, 
सरसौ-सरिसि सोमा सकल समाज की; 
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गुन-गुन गवि गुन दशक मधुप, पाय 
कत्रिता-पराग मूले सुधि सव॒ काज की। 
सुकमि रसाय रसालनसे सफल सोहै, 
बात कद्‌ शरोर दही दिखाई देत आज की; 
सम्मिलन सकत्रि सुजानन को मेरी जान, 
केरत बराबरी रगे ऋतुराज की । 
(११) 
मुस्लिम, हद्‌ सहोदर दै मिलि भारत को दुख दरि कराच्मो $ 
फूट को कारन वृ दै नीति, परस्र प्रीति-परतीति वदान्नो 1 
धम न होई धर्म किए, सिर फोरि चथा जनि जन्नत जाच्यो ; 
भेल को खेलः बनाई अहो, तुभ देस के सीस कलक न ला्नो । 
(१२) 
सोचो जरा प्रण क्या था किया+कुचे दी दिन मे उसको न भलाञ्नो, 
जान भी देकर यान रखी, मत लाम के लोम भँ मान मिटाप्रो । 
ददर दी की खरीद रटे, भल्ते भोजन भी भरपेट न पातो 5 
वख प्रिलायती वेच बजाजजी, देश के शाश कलकः न लाग्मो । 
(१३) 
हिसा न दो, प्रतिर्हिसा न दो, सतसादस दो, चदे चाव चने रहो $ 
वार हजार सदो मन मार्‌ प्रहार से दार न होगी, तने रदो | 
उत्तमता, ममता, समता, च्तमता हथियार लिषएु अपने रहो , 
श्राति हये चधिकार्‌-विकार की, करति करो, पर शत यने रहो । 


ˆ ¬. 
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(१४) 
दोश हो जोश फो काबू करिए, कर रोप के दोप वो दूर, तने रदो, 
प्त करो प्रतनरता-पाप को, मस्त स्वतन्रताःप्रेम सने रदो । 
सत्य-समानतावाद्-उपासक, दीन-दुखी फे बने अपने रहा , 
याद रे वसं तत्र यदही-*तुम भराति कशे, पर शात यने रहो 1 
(१५) 
अधिकार-विकार भिक हरै, यह सीख भली है, सुतयो नहीं , 
प्रमा प्रभु दीन्हीं छपा करि मानय, दानव & इतेरेयो नहीं । 
बल पाय वचादईयो निल को श्रसहाय दवाय सतैयो नहीं + 
सहसा करिकै पद्ितेयो नदीं, कडु काद्र को जीव दुखैयो नहीं । 
(१६) 
श्मपने हाय कुठार, मारो सपने पैर, 
हसता दै ससार, समो दूत यदत क्यो 
(१७) 
सब हिदू-सतान, राम-छृष्ण के क्त है, 
मानव सभी समान, फिर दूत मदत क्यो 
(१८) 
पैर समाज के भिभेल है, उसकी स्थिति तो किर टौ मज्ञवूत क्यों 
गे मदं किसे यल से ' दिन-एतन द्यौ खरि से अमिमूृतक्यो 
निदित है इुनिया-मर मे, भिनदित टो कपटी करतूत कयो ¢ 
दे आदू फा भृत चदा, सममेगे नहीं फिर दूतं दूत कयो 
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(१६) 
सगम सं जड़ जंगम द्र करि दीन प्रफुक्चित श्याय "तुदत टै १ 
कौपीन ्ी प्रिय, वल्कल-मडित, रचे नदीं गुरुमान दुर है । 
काम सवारत जीवन फे, चन वास करै, मनभायो इकत दै \ 
रूखन ह्र को रसाल कियो उपकार-प्रायन सत बसत है । 
(२०) 
कारिख नलाय मुँह प्रेमदी को घोरिरग, 
वम करि दन्द सरावोर सव टोली है ; 
गौरवरालाल सो सुशोभित भते कै माल 
सवसो प्र्तनमन योल प्रिय बोली हि । 
हिदू-मुसलिमः दोऊ क्रोध त्यों पिरोधहू की, 
धुरि दै उदा, प्रतिश्तोध की वठोली है, 
माज मिलार्मटी सो सक्र भर मादन की, 
श्या मनभादै सुखदष्ै ह्मे होली है । 
(२१) 
नागर खकेला,येला यह्‌ तो मिलन हयी की 
न्वल, कर चेर ना रगीली अम गती मर । 
„यो हरिगार्‌ व्याणि सायनी मनावनी कर्यो, 
कान्द पियावासा नीमयी की खबर पर । 
तून कर्वी सनकी यो, कुद मरईकैसी मति, 
अथएपेचदन रदैगी परो सूने घर, 
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कम रख मान मान भेरी, अनजान एरी, 
पाकर कदम सेव, पपरन खूसाकर 
(२२) 
धयत, पद कोमल त्यो, धनि गृह, लत ्गकतेवारो 
द्ध, स॒लक्षण, सधी, सुत्त, सुजान सजामट पे बलिहारी । 
रमि रहै मन देखि सपर्ण, प्रसाद सों देत सदा सुख भारी 
गरी-सं गुन-सखागरी नागरी-ख्प यो राजत हिंदी हमारी । 


